हाज्ि नहीं हुई जितनी मरहठोंके थोड़े भाधिपत्वमें छुई | मरहठोंने राजस्थानको 
ब्रलमानोंकी अपेच्ता दूनी इानि को । बचुत दिनोंतक कष्ट उपद्रव सहनेके बाद 
थदि भारतवासो मोगल साम्त्राज्यके अध:पतनके समय शान्ति भौर मुख9े रहकर 
| धोरे धौरे जातोय बल इकट्ठा कर सकते, तो भारतवर्ष फिर उन्नति कर झकता। 
| | पर सुसलमानोंके कठोर अत्याचारोंसे छुटकारा पाते न पाते हो भारत मरहठोंके 
| कठोर छपद्रवोंसे कमजोर हो गया | मरहठोंले कारण जो बचा खुचा सार सूखा 
| | तो फिर इरा न छुआ । भोमस, भीष्म, कछष्णार्जुन और प्रतापसिंहको मादभूमि 
. | थोड़स अंगरेजोंकै-पांवों तसे जा पड़ी | ह्वाय .! कठोर कालको महिमा कंसो 
. | विचिब् है ! 
. बादशाह फरु खशेरका थोड़ासा राजत्व धौरे धोरे समाप्त हो चला । बढ़े 
अशुभ समयमें उसने सेयद भाइयों का प्रभाव घटाना चाह था और -दुष्ट, इनाय- 
तुकद्वकी अपना मन्त्रो बनाया था । इनायतुज्नहने हो उसको खराबो को । जिस 
| झाशासे उसने औरंगजेबके इस हड्ड सन्त्रौको अपना मन्त्रो बनाया वह आशा स- 
| फल नहीं हुई । इनायतुक्नह अपने पुराने साक्षिकको दुर्नींतिक्षे अनुसार हिन्दुओं 
_ को दुःख देने लगा। सभो हिन्द, उसे देषको इष्टिसे देखने लगे । भन्तमें सैयद 

 भाइयॉने एकदम«उश्नको समाप्ति ह्षो कर दी। , 

जिस प्रसिद्ध निजामुलमुल्कने हैदराबाद राज्य बसाया, इस समय बादशाहने 
।क्‍ दोनों सैयदोंकी जबरदस्ती रोकनेके लिये उसे बुलाया । वह मुरादाबाद जिलेका 
| | शासनकर्त्ता था, पर उसको बुद्दिमानो और कार्यद््लताका हाल सुनकर बादशाह 
| | जे उठते राजधानौमें बुबाया और सालवा राज्य देनेकौ प्रतिज्ञा की । जब यक्ष बात 
| | दोनों सैयदोंको मालूस हुईं तो वे दस हजार मरहठोंको लिये हुए दरबार में प- 
| हुंचे और बड़ा क्रोध दिखाकर उसे शाही तख़से उंतार दिया | फरु खशेरको सब 
|  झाशाएँ नष्ट हो गई । उस सइटके समय अम्बर # और बंदौके राजाओंके सिवा 


|. # टाड साहबको उदयपुरके दफ़्रमें अम्बरनरेश महाराज जयसिंहका एक 
॥ पत्र सिला था। उसे पढ़नेसे फरु खशेरकी उस समयको दुरवस्थाका पता लगता 


. | ३ । बह पत्र जयसिंहने राणाजोके मन्ती विहारीदासके नाम लिखा था. 
+। आई हा अमोरउलउमरा आये हुए हैं और बालाजो पण्डितकी मार्फ॑त बातें ते हुई 





















तो असमयममें उसके प्राण न जाते । पर अपने दुर्भाग्यते उसने उनकी सलाह 

न मानो । उन्होंने उसे सच्चे वोर पुरुषको तरह खुलेआम लड़ाईके 
को सलाइ दो; पर उसने यह बात नहीं मानो | आखिर वे उसको छोड़कर चढू 
गये । बादशाह फरु खशेर बड़ा डरपोक आदमो था। दोनों राजपुत राजाओंकौ 
सलाह न मानकर वह महलके अन्दर रहने लगा; पर बचावका उपाय न देखकर 
अन्दमें उसे शचुधोंको हो कृपाका भरोसा करना पड़ा । सैयदोंने उसे कहला 
भेजा कि “आ्राप अपने विश्वासो राजपूर्तोंको छोड़िये और इस।रे एक सेनापतिको | 
किलेमें जाने दीजिये । तब हमलोग आपके साथ कोई कठोरता न करेंगे।” ॥ 
फरु खशेरकी सब आशाएंँ मिट गई । उसने सोचा था कि शत्रु महलके अ- 
न्दर उसे दुःख न देंगे । इसो ढाढ़स पर मइलमें बेगमोंके साथ वह रहने लगों; 
पर उसका यह्ट ढठाढ़स भो दूठा । “कालो रात भायनक रुप बनाकर संसास्मेंआई 
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हैं। वे कहते हैं कि मुझे सदा भाईको तरह समभते हैं; पर मुभसे यात्रा करने 
का अनुरोध करते हैं। किभनसिंद और जोवालालने भी यह्ो सलाह दौ। इस- 
पर मैंने बादशाहके पास एक अर्जो भेजो । अर्जीर्मे सलाहोंका हाल लिखा और 
पका कि आपको क्या राय है बादशाहने मर्क अवसर दिया । सबको इच्छासे | | 
फाल्गुन महोनेको नवसों ( धृचस्पतिवार ) को मैंने कुछ दूर यात्रा को और सर्वल 
सराय पचुंचकर खेमें खड़े किये। बंदोके राव राजाको मेने अपने साथ चलतनेको 
कहलाया; पर वे नहीं आये । उन्होंने कुतुबुलमुल्‌कका साथ दिया | कुतुबुलमुक्क पर 
ने उनके पास कुछ सवार भेजकर अजितसिंहके साथ हो डेरे डालनेको कदलवाया। | 
उन्होंने ऐसा हो किया । कोटाके भीमसिंहको सेना भाई थो; उससे युद्ध हुआ; | 
हाड़ा जेठसिंह लड्ाईमें मारे गये और राव राजा अलोवर्दीकी सरायकों भाग 
गये । उनकी सहायताके लिये मैंने सेना भेजो थो। बादशाहने हन्मास और तोशा- |. 
खाना सैयदोंके हवाले कर दिया है । उनकौ ( सैयदोंकी ) जो इच्छा होती है |. 
करते हैं;-..आप उनका खभाव जानते हो हैं । अब मैं अपने प्रान्तको वापस | _ 
जाता हूं। हुजूर ( राणाजो ) से बचुतसी बातें जवानी कहनो हैं । सुभसे 
मिलियेगा।-फाल्युन, १८, संवत्‌ १७७५ वैक्रमीया”...|||||||| 
















| २६ साजस्थानका इतिहास । 


._| चर दिन बादशाहके टूटे चुए भाग्य-सितारैकी भांति डूब गया । किलेके फाटक 
| बन्द हो गये; बादशाह का कोई मित्र अन्दर जाने नहीं पाया; कैवल वजोर और 
._| अजितसिंह वहां रहे । उस रात नगरनिवासियोंकों अनेक बातोंका भय होने 
._| लंगा। सब बड़ो चिन्तामें थे । किसोको मालूम नहीं था कि बादशाह महतलक्े 
._| भीतर क्या हो रहा है। उधर अमोरउलउमरा १० हजार मरहठे सैनिकोंके साथ 
शाह देख रहा था । सबेरा हुआ | पूर्व आकाश सूथक्रो लाल आभा देख पड़तेह्नी 
बादशाही महलसे नौवत भड़नेका शब्द सुनाई दिया और फरु खशेरकों दुर्दशा 
का हाल सालूस हुआ | सवको आशाएंँ लुप्त हो गई । फरुखंशेरके उतारे जानेक्े 
बाद रफीउलदिजत देशलौके तख़ पर बैठा ।” पूर्वदेशके राजाओंक पदच्युत होने 
भर मारे जानेमें बहुत थोड़े समयका अन्तर हुआ करता है; यहो दशा फरुखः | 
शेस्को चुई । उधर जिस समय टिंठोरिये “उमर दराज हो” कहकर नये बाद- 
शाहका आशोर्वाद कर रंहे थे, उस समय इधर बेचारे फरु खशेरके गलेमें फांसोकी 
रक्यो लगो हुई थी ! 

: तख़पर बैठकर नये बादशाइने अजितसिंद तथा दूसरे राजपूत राजाशोंको 
सम्तुष्ट करनेका नियय किया । उनको सन्तुष्ट करनेका पहम्ता काम यह किया 
कि “जिजिया” कर उठा दिया । राजपूतोंको प्रसन्न करनेके लिये दोनों चतुर 
सैयदोंने वजोर इनायतुक्षह्को हटाकर उसको जगह एक राजपूतको दोवान ब- 
नाया | इस नये दोवानका नाम राजा रतनचन्द था | रफोडलदिजंत तोन महोने 
तक राज्य करके दमे को बोसारोसे मर गया । उसको खत्युके बाद दो और व्यक्िं 
| थोड़े थोड़े दिन राज्य करके इस संसारसे विदा हुए । आखिर बहादुरशाइहका 
बड़ा लड़का रोशनभख़र मोहस्मदशाह नाम रखकर सन्‌ १७२० ४० में देशलोके 
तझु पर बैठा । इसने तोस वर्षो तक राज्य किया । इसोके शासनसमयमें मोगल- 
साम्त्राज्यका पूरा पूरा अध:ःपतन हुआ । राज्यमें बड़े कगड़े मच । छम्न गड़बड़को 
: अवस्थामं लुयोग देख मरहठों भोर प्रह्माड़ी अफगानोंने भारत आकर लूटपाट 
सचाना आरश्म किया । 

.. एक तो पहल होसे राज्यमें वंलरतोबो थो तिसपर दोनों सेयदोके कठोर प्रा 
| चरणोंके कारण भौर भी गड़बड़ फैली | जो लोग उन दोनींसे मिले हुए थे उनसे 


नत+तसिताउतलाओआणा 
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अधिकांश--विशेषकर निजाम (*--5नसे बड़ नाराज हुए। आगे लिखा जा 
ह कि निजास एक लिपुण सेनापति थे। मालवाका उद्दार करके उसको 
में उन्होंने जिस कार्येकुशलताका परिचय दिया था उसे देखकर दोनों सेयः 
के मनमें बड़ा डर पैदा छुआ था | इस समय निजामको नाराज पाकर- उनव् 
डर और भी पक्का हो गया। उन्‍होंने अपनो हानि आप की । छन्‍्हींके कठोर 
बरणोंके कारण भारतसे “मोगल बादशाह" नाम लुप्त हुआ । तुच्छ 
पड़कर भपना अधिकार बनाये रखनेके लिये उर्ोंने जिन लोगोंको बादशाह 
नाया वे बादशाह होनेके बिलकुल अभयोग्य थे; उनके द्वारा प्रजाकी&कोई भलाई 
नहीं हुई । सच तो यह्ट है कि वे केवल कठपुतलोको तरह सिंहासन पर अधिकार 
| किये बैठे रहते; कोई उनको बादशाह न मानता; अधिकारी या जो कोई थे दोनों | 
| कैबद हो थे। उसके कठोर आचरणोंको देखकर धोरे धोरे प्रजाप्रॉंकी राजभज्नि |. 
भी लुप्त हो गई। सभी लोग स्वाधीनतासे रहने लगे । इस अवसर पर मिजामने | _ 
भी अपनेको ख्राधोन प्रकट किया और असोरगढ़ तथा बुसहानपुरके दुर्गो' पर | 
भ्रधिकार करके अपना बल बढ़ाया । सैयदोंको अनेक प्रकारको आशा होने | _ 
लगो। आखिर अपना सतलव सिद करनेके लिये उन्होंने राजपूत सामन्तोंसे $ | 











+ राजा जयसिंहने इस -विषयमें राणाजोके मन्त्रो विह्ारादासको एक पत्र | 
लिखा था; उसके कुछ अंशका भनुवाद हम नोचे प्रकाशित करते हैं, कर 
भापने लिखा है कि भापके मालिक सैनिकोंके लिये रुपये भ्लेज रहे हैं; पर |. 
सुके इसको खबर नहीं । वे सब रुपये ऊंटों पर लद॒वाकर जिना विलम्ब भेज दी |. 
जिये । नवाब निजामुलमुल्क उज्जेनसे बचुत तैजोके साथ आगे बढ़ रहे हैं और 
जुवेलाराम यहां आता है । आगरेसे समाचार भाया है कि वह काल्पोमें नदो पार 
कर चुका है। दौवानजोसे कहिये कि सेनाके सहित शौप्र जा मिलें। देर न हो। 
रुपयों पर हो सब कार्मोका भरोसा है ।--भादों, चतुर्थी, सं* १७७६ बै० ।? 
$ इस अवसर पर नागौरके राजा बख़सिंहने राणाजोके मन्तों विहारीदास 2 
को एक पत्र लिखा था, उससे इस विषयमें बचुतसी बातें मालूम होती हैं। उस | 
पत्रका आशय यह है शी ह 
“पब्रापका पत्र सिला । पढ़कर प्रसव्ता हुई । दौवानजोका रुक्का यथासमय 
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चल चुकौ है, कींकि पुरानी मित्रता क्या कभी दूट स- 


समभ गया। पर नवाबोंमेंसे कोई लड़ाईके मेदानमें नहीं 
होकर घरमें बैठे भानन्द करेंगे । पर यदि उनको किसी 
ं हो पड़े तो उद्दींका साथ दौजियेगा । थदि दूसरे 


लिये न दोजिये। आप बुदिमान्‌ है, इतने चो प- 
हैँ । जहां आप लेसे करव्मचारो हैं उस घरपर किसो तरहको 








फ्््ेिेेिेेाााो--++----  ऑ््ब-: नलृषो 


अपने राज्यको बड़ी मस्तेदीसे बढ़ा रहे थे, उस समय भवाड़के नरेश अपनो एरानो 
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राजस्थानका इतिहास । 


कर अमौरका अन्त कर दिया । बादशाह उस समय तम्बुसें था। अमोरके स र 
जानेका समाचार पाकर उसके भाई अष्दुल्षह् ( कुतुबुलसुल्क ) को कंद क 
विचारसे वह चला | क्रूर वजोर अष्दुक्षहने बादशाइका मतलब समझ्त कर दहलों | 
के तखपर इब्राहोस नामक एक दूसरे मोगलको विठा दिया और मोहब्मदशाह | 
क विरुद्च लड़ने चलां। इस समय राजपुत लोग बिलकुल अलग थे; उन्होंने किसो | 
पत्चका साथ नहीं दिया । इसके बाद दोनीं दल युद्दके लिये तैयार हुए; पर शौघ्र 4 
लड़ाई नहीं हुई; कुछ समय तक रुको रहो; दोनों झोरके सैनिक लड़नेके लिये 
बहुत व्यग्न हो उठे । बाद दोवान राजा रतनचन्दके मारे जाते को घोर लड़ाई ; 
आरसभ्म हो गई । बचुत देरके बाद वजोर ( भन्दक्षह्ठ ) मोहस्मदशाहके हाथों कैद 
हुभ्ा भौर दण्ड पाकर थोड़े दिनोंसें इस संसारसे उसने मुंह मोड़ा # । बादशाह 
सभ्ादतखांसे बहुल प्रसन्न हुआ और “बह्ादुरजड्र” का खिताब देकर उसे अवध- 
राज्य का श्रधिकारों बना दिया। शजपूत राजे विजयो बादशाइको अभिननन्‍दने 
करने गये । वे इस लड़ाई भगड़ेंसे बिलकुल अलग थे, अतएव बादशाचहने उनके प्रति 
सनन्‍्तोष प्रकाश किया और श्रग्बर तथा जोधपुरके राजाओंको कुछ जिल दिये 4। 
मरहठोंका मुकाबला करनेके कारण गिरिधरदांसने ४: मालवा राज्य पाया और 
वजोर पद ग्रहण करनेके लिये, हैदराबादसे निजाम बुलाये गये। 

भारतकी उस राजनोतिक गछ्डबड़ के समय #ेवाड़ सबसे अलग मोति पर चला। 
जिस समय दूसरे राजे मोगलसास्त्राज्यके विशज्नवकों भअवस्थामें सुयोग देखकर अपने 






















हंदरखांन उसको छातोमें छुरो घुसेड़ दो । अमोर तो छुरो लगते हो पाल्को होमें | 
समर गया और उसकेब्नौकरोंने हृदरको भी टुकड़े टुकड़ कर डाला। ; 
| ॥800708 लां5॥079 ० ॥70१9,. 7०६९ 694 ई॒ 
# इतिहासवेत्ता एलफिन्स्टन साहब लिखते हैं कि अब्टुझ्नह्न पवित्र वंशका था | 
इस कारण बादशाहने उसको जान नहीं मरवाई। 
|' जयसिंहने आगरा तथा अजितसिंइने गुजरात और अजर्रके जिले पाये; 
$: गिरिधरदास नागर ब्राकऋ्नण था । वह रतनचन्दर्क एक प्रधान कर्मचारी 
जुबलारामका पुत्र धा। की! 
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प्रथाके अनुसार बिलकुल चुपचाप बैठे थे । दुसरोंका उद्योग देखकर भो उनके मन 
| में लालसा नहीं पेदा हुई । अब्बरराज्ज्का अधिकार दुर यभुनाके किनारे तक 
| फ़ैला था । इधर मारवाड़के राजा अजितरिहने अजमरके किलेके ऊपर अपनी 
| विजयपताका छड़ाई, गुजरातको छिन्नभित्न कर दिया और अपने विजयो झेना- 
. | दलको मरुभुमिमें बल्कि दारका तक वे ले गये । पर मेवाड़ने उस समय कुछ 

4 उत्सुकता नहीं दिखाई । मेवाड़के राणाजो अपने ६ प्राचोन सामन्त राजाओंके साथ 
4 चुपचाप्र बैठे थे । ऐसी नोति पर उनके चलनेका कारण दूंढुना कठिन नहीं है; 
एकबार मैवाड़को सदाको नोति पर विचार कोजिये । जिस नोतिको रक्षाके लिये 
+ गिन्चोट बोर लोग बिना किसो पशोपेशकै- बड़े उत्साहके साथ-अपने हृदयका 
| खून बहा गये थे, उस नोतिमें पोछे कदाचित्‌ गड़बड़ पड़े, कदाचित्‌ फिर मुसल 
सानोंसे मिलना पड़े, इसो भयसे वे राज्यका विस्तार बढ़ानेका उद्योग नहीं करते थे 
और राजनोतिक विषय नुकसान होनेपर भो अपनो नोति नहों छोड़ते थे; 
अतणएव उनके राज्यका फंलाव भो बढ़ता नहीं था। राज्यको ७तन्नतिमें दो सामन्त- 
सम्प्रदाय भी बाघा डालते थे। यहांतक कि एक दलके राज्य जोतनेके लिये उद्योग 
करने पर भो दूसरा दल इंषके कारण मेदान छोड़कर चला आता था । छदा- 

आरणमें केवल एक व्यक्तिके विषय इस यहां दिखते हैं । शक्तावतसरदार साहसौ 
जेठसिंइने राठौड़ोंसे ईडर राज्य छोनकर केलवाड़ा तक सब भूमि अपने अधिकार 
में कर लो । घोरे घोरे यह साहसो सरदार दूसरे प्रदेशों पर अधिकार करनेश 
लिये जा रहा था इतनेमें राणाजोने उसके पास उदयपुर लौट आरंको आज्ञा 
भेजो; अतएव उच्तका उद्योग अधूरा रद्द गया। राणाजोके 5ंठछिंइ्को बुला लेनेका 
कारण इसके सिवा ओर कुछ नहीं था कि उसके प्रतिदन्दी चंडावत सरदारन 
छसके विरुद्ध राणाजोके यहां मुकदमा दायर किया था। ऐसे हो देषोंके कारण 
| भैवाड़का भोतरो बल बचुत घट गया था । उस समय वहांका कोई सामन्त 
, | अपने अधिकारंकौ भूमिमें दुर्ग बनवा भह्ीं सकता था; क्योंकि उस समय किसो 
50] _झामन्तके नाम तीन वर्षसे अधिकके लिये पट्टा नहीं होता था। भोजनादिसे भर 
' घना निर्वाह करनेके लिये वे जमौन पाते थे, और पव॑त हो दुर्गके सम्मान थे। मोगल 








|. $ डूंगरपुर भौर बांसवाड़ा भी । 
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धादशाहका जोर कम होनेके साथ साथ छनको आंव्मरक्षिणों प्रथा एक प्रकार" 
छूट गई; परन्त इसके थोड़ हो दिन बाद जब मरहठे और पठान बढ़े जोरशोस्के | - 
साथ मेवाड़में घुसने लगे तब वहांके सरदारोंको दुग बनवाने हो पड़े । 80% | 
राणा दितीय संग्रामसिंद ने १८ वर्षो'तक राज्य किया । उनकैसमयमें | , 
भैवाड़का सम्मान बना रहा और शजुभोंके अधिकारमें चले गये हुए कई राज्य | | 
नः प्राप्त हुए । राणाजोने विह्ारोदासकों अपना मन्त्रो बनाया था इससे उनको: 
सावधानों और बुद्धिमानोका विशेष परिचय मिलता है । विहारोदासके समान | | 
सुद भौर विश्वस्त कोई दूसरा व्यक्ति कभी मैवाड़का मन्त्रो नहीं हुआ | इस 
बातकौ सचाई उन पन्रोंके पढ़नेसे जो कई दाजाओंने उसके नाम लिखे थे मालूम | 
हों सकती है । जब॒तक मेवाड़को गद्दी पर तौन राणा बेठे तबतक अकेले उंसने | _ 
| मन्त्रित्व किया; परन्तु राणा संग्रामंसिंहको स्टवत्युके बाद मेवाड़में सरहठोंने जो 
| उपद्रव मचाया उसे यह बहुत उद्योग करने पर भो शान्त न कर सका | 





राणा संग्रामसिंहके चरित्रके सम्बन्ध अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। उन कहा- 
 नियोंसे मालूम होता है कि क्या राज्यशासन क्या ग्टह पालन सभो कामोॉमें वे बढ़े 
निपुण थे। वे समभदार, न्यायो और दृढ्प्रतिन्न राजा थे । जिस कामको उठाते 
उसे बिना समाप्त किये न छोड़ते । क्या राज्यसम्बश्धी क्या घराऊ सब प्रकारके 
ख्च चलाते और जिन कामोमें बेमतलब बहुत द्रव्य खर्च करना पड़ता उनको 
जांच करके व्यर्थ ख्को घटा देते । उनके सम्बश्धको कह्ानियोंमें जो अधिक | 
मनोरज्ञक हैं उनको हम यहां लिखते हैं ।--कोट/रियोका चौहान सामन्त प्र- | 
थम अशणोके सामन्तोंमं था। मेवाड़ राज-दरबारमें उसका अधिक मान था । एक | 
दिन उसने राणाजोणे जो वस्तालइगर वे व्यवहारमें लाते थे उनसे कुक अधिक | 
लानेकी प्रार्थना को । शिष्टाचारके लिये राणाजोने उसको प्रार्थना खोकार को। |. 
इसपर मनमें यद्ध सोचता हुआ कि राणाजोने उसको प्रार्थना और सलाह | 
सान लो, वह बड़ आनन्दके साथ अपनेको सराइहता हुआ अपने घर गया। परन्तु 
इधर राणाजोने अपने मन्त्रोको आजा दी कि--“कोटारियोके सामन्तको जो भूमि | 
हत्तिको रोति पर दो गई है.उसमेंसे दो गांव खतन्त्र कर लो ।” थोड़ो देरमे | 
यह खबर उस सासन्त तक पहुंचो । वह घबराया हुआ राजसहलमें पहुंच। भौर | _ 
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डरता बोला -“सहांराज ! मुझसे क्या अपराध चुआ कि आपने मुझे यह 
दण्ड दिया ( अर्थात्‌ दो गांव ले लिये ) १” राणाजोने जरा सुस्कुराकर बचुुत धौर 
आभावसे उत्तर दिया--“कुछ नहीं, रावजो | आपने मेरो पौशाक बढ़ानेका अह्ु 
| रोध किया था; मेंने हिसाव लगाया तो मालूम हुभा कि दो गांवोंकी आमदनी 
| इस पोशाक्रका खर्च चल जायगा । जब कि मेरो आमदनोका सब द्र॒ब्य भिन्न मित्र | 
कामोंम खर्च होता है, तब पूर्वजॉंकी नियत को हुईं पोशाक बढ़ाकर आपको | 
इच्छा पूरो करनेके लिये मुभो आपके उन दो गांवोंकी आमदनो लेनेके सिवा.कोई | 
दूसरा उपाय दिखाई नहों दिया ।" जवाब सुनकर चौहान सरदारके प्ञाननेत्र | 
खुल गये । उसने अपनो प्रार्थना लौटा लो । | 
दुसरो ।--यातो भूलसे था याद न रहनेके कारण एक द्विन राणाजोने अपने | 
बसलाथे हुए कानुनके विरुद्चव एक काम किया । भोजनग्ट₹, वस्त्रालय, खास खत 
जनानखाना इत्यादि सब प्रकारके खचके लिये अलग अलग भूमि नियत थो और 
+ ऐसी समस्त भूमिकौ “थुञ्या” कहते थे | हरएक “थुआ” का प्रवन्ध एक एक कर्म- 
चारोके सुपुर्दे था। वे सव कर्मचारो “थुभादार” कह जाते थे। उनमेंसे एक “थुआ- || 
द्वार” का एक “धुआ" राणाजोने खतन्त कर लिया था । एक दिन राणाजों 
अपने सरदारोंके सहित “रसोड़े” में # बठे भोजन कर रहे थे । नियमानुसार 
परोसनेवाला सब चोजें ला लाकर परोसने लगा। दक्तो परोसा गया 4; पर उससे | 
चौनो नहीों थो | राणाजो इसके लिये प्रबन्धकर्त्ता पर नाराज होने लगे । वह || 
हाथ जोड़कर विनोतभावश्रे बोला--“अन्नदाताजो ! मन्त्री महाशय कहते हैं कि 
चोनोके लिये जो गांव नियत था उसे महाराजने स्व॒तन्त्र कर लिया है।?” “ठौक 
है” राणाजोने उत्तर दिया और बिना चौनो हो दहो खा लिया । 
तोसरी | --बालिग होनेपर राणा संचामसिंहने राज्यकार्यका भार अपने ऊपर 
लिया था । उनके प्रिताको रझत्युसे लेकर उस समय ( झर्थात्‌ उनके बालिग होनेके 
समय ) तक उनको माता राज्यके कामकाज देखती थीं । राज़गद्दो पर बेठतैके 
॥ बाद संग्रामसिंधने किसो कारणस दरियावदके सरदारको जमींदारों कक करा 















# रसोड़ा 5 भोजनागार * रसोई-घर । 
| दह्ो' शब्द सर्वथा पुंलिड्रः है। हे 








लो । यह बात सभो लोग जानते थे कि राणाजो दोषोके सिवा कभी ४«# 
दण्ड नहीं देते थे और एकबार दण्ड देकर शौघ्र कमा नहीं करते थे; 
किसीने रणोत् दरियावद सरदारकी ओरसे क्षमा मांगनेका साहस नहीं कि 
किसी किसो प्रकार बड़े कष्ट के साथ सरदारने दो वर्ष बिताये;--तीसरे वर्षके 
रम्में बड़ो प्राथना और विनयके सहित बांदियोंक्े द्वारा उसने राणाजीकी 
के पास एक भर्जी भेजी. । अर्जोके स्राथ उसने दो लाख रुपयोंका तमस्मुक भी ||. 
भेजा और बादियोंको बचुत रुपये इनाममें दिये। राणा खंग्रामसिंदका यह नि- |. 
यम था कि मध्यान्ह सम्यके भोजनसे पहल प्रति दिन वे माताजोके दर्शनोंको ! रु 
जाया करते थे। एक दिन जब बे माताजोके भवनम्ें मामूली समय पर पहुंचे तो | 
उन्होंने तत्ति्युत रणोत सरदारको अर्जी इनके हाथ पर रख दो और बचुत अनु- | 
रोध किया कि उसको जमींदारो उसको लौटा दो । यदि किसोको जमोन देनो 
होती थो तो राणाजो सबसे पहले प्रधान मन्त्ोको आज्ञा करते थे; फिर नियमा- | _ 
' झुसार दानपत्र देनेमें आठ ,दिन लग जाते थे; क्योंकि इन आठ, दिनोंमें दानचतर  छ 
पर आठ मुंचहरें ६ होती थीं । यह मैवाड़राजकुलका सदाका नियम था। पर धा 
उम्त दिन राणा संग्रामसिंहने इस नियमका विचार न करके मन्त्रोको झाज्ञा की | 
कि इसो समय दानपत्र दे दो.। आज्ञासुशार दानपत्र राणाजोके सामने लाया गया। | _ 
तब माताजोके हाथमें उसे देकर नम्त्रतापूर्वक उन्होंने कहा--“यह दानपत्र उसको. 
देकर तमस्सुक लौटा दोजियेगा ।* इसके बाद सदाको भांति उमको प्रणाम कर 
भौर आशीर्वाद ले वे भोजन करने गये । दूसरे दिन उन्‍होंने और दिनोंसे एक | 
घण्टा पहले भोजन तैयार किये जानेको आज्ञा को । सब्रको और विशेषकर 
माताजोको बड़ा आसर्य हुआ । वच् दिन तो बोत गया, पर जब दूसरे दिन भी 
राणाजो उनसे मिलने नहीं गये तव उनका आथरय और भी बढ़ गया । उन्होंने | 
इनके पास आदमी भेजा । उत्तरमें राणाजोने नम्ब्रताके साथ कह्दला भेजा कि | 
अवकाश न होनेके कारण में आ नहीं सकता ।” पुत्रका असन्तोष देखकर 
माताजो बचुत डरीं । जब वे राणाजोके इस चित्तविकारके कारण पर विचार | _ 


$॑ मेवाड़के ८ मन्त्रो थे; व सब यथानियम दानपत्रों पर खरह्स्ताक्षर करते थे। . ॒ । 
इसे प्रकार मरहठोंके “श्राठ प्रधान” थे । किक 
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_| करने लगीं तब उनको उस. दानपत्रके सिवा कोई दूसरा कारण समभरमें नहीं 
| आया । तब उन्होंने मन्त्रोसे अनुरोध करनेको कहा; पर मन्तोको साहस नहों 
| हुआ; अतएव उनको दूसरा उपाय करना पड़ा; तथाधि कोई उद्योग सफल नहीं | 
: हुआश्रा | माताजो बहुत दुःखित हुई; उनको क्रोध आ गया; अकारण वे राजभवन 
, को स्त्रियों पर कोप प्रकट करने लगीं और अन्‍्तमें उन्होंने आहार त्याग दिया; 
तोभी संग्रामसिंहको दृढ़ प्रतिज्ञा पहलेक्षोकी तरह अचल और अटल रहो । आ- 
दिर दुःखिता माताजोने गंगास्नान करनेको जाना चाहा । तोथंयात्राको “सब | 
तैयारियां हो गई' और शरोररत्तक भो तैयार हो गये । “जानेके समय वे पुत्रका 
मुख देखनेकी वाट जोहने लगीं; परन्तु संग्रामसिंद नहीं गये । लाचार होकर 
दुःखार्त्ता माताजी यात्कों चलो गई' । प्रथम ब्रजकिशोर श्रोक्ष्णजीको पूजा 
करनेके अभिप्रायसे वे मथुराकी ओर चलीं । जयपुरके मार्गल उनको सवारो जा 
इच्चो थो । जयपुरनरेशसे उनको कन्या ब्याहो थो; अतएव जाते समय कन्या और 
| दामादको देखनेक्के निमित्त उन्होंने उस नगरमें प्रवेश 'करनेको इच्छा प्रकट को। 
_ महाराज जयसिंह भागे बढ़कर बढ़े सम्मान सासको नगरमें ले गये और भधिक 
सब्मान दिखानेके लिये उन्होंने कुछ समयके लिये उनको पालको भी अपने कण 
पर रख लो थो #। सासके मुखसे सालेके चित्तविकाइका उत्तान्त जानकर जयसिंह 
| ने उनको बहुत धीरज धराया और कहा कि “में आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि 
आपके तोर्थयात्रास लौटने पर आपके साथ उदयपुर चलकर राणाजोको समभा' 
| कर मना लूंगा !” इच्छानुसार तौर्थम्रमण करके माताजो जयपुरको लौटीं भौर 
दामादको साथ लेकर उदयपुर गई' । राजपूतोंमें मेहमानदारोका नियम बड़ा 
कठोर है । अस्बरनरेश जयसिंह किस मतलबसे उदयपुरमें आये, यह राणाजो. 
| सम गये। वे खूब समभते थे कि बच्चनोईका अनुरोध न टाल सकेंगे; अतएव 
| पहलेहोसे वे इसके लिये तैयार ह्लो रहे;--जयश्िंहको अनुरोध करनेका अवसर 
| न देकर पइले हो उन्होंने माताजीका दर्शन किया । माताके आचरणसे उनको 
जो धोड़ासा दुःख हुआ था उसका हाल उन्होंने किसोको जानने नहीं दिया। 
प्ले तो वे जयसिंहका ख्ागत करनेके लिये कुछ आदम्ियोंके “साथ जानेकों | 


.._ # यह राजपू्तोर्म एक पुरानी प्रथा थी। 











'जरू धधंली 
तैयार हुए थे; उपर 5 पजत फिर अर ने जाआर बदले पहले के फिर वहां न जाकर सबसे पहले माताजोक खेमेको गये 
उनके चरणोंमें प्रणाम करने, उनका आशोर्वाद लेने और उनको राजभवनतक |. 
पहुंचा देनेके बाद वे बहनोईके सादर खागतको गये । इस विषयमें उन्होंने | 
कंवल इतना हो लिखा है कि--“घरक भगड़ोंको घरके अन्दर ह्नो तक . रहने ५ 
देगा चाहिये ।” ४: 7 ४- कक 
चौथी ।--एक दिन दोपहरके समय राणा संप्रामसिंह भोजन करने बैठे थे, | 
इतनेमें समाचार आया कि मालवेके पठानोंने मुन्दोसर जिलेके कई गांव लूटे है +ः 
भर वहांके निवासियोंको कैद करके मेवाड़ पर आक्रमण किया है। यह समा- | 
चार झाते हो वे भोजन छोड़ उठ खड़े हुए भौर हाथ मुंह धो, वर्स पहन तथा | 
भस्तरशस्त्रादि लेकर डा और नक्कारा बजानेकी आज्ञा दी । नक्कारोंके बजते हो 
सब सरदार चेतन्य“हुए, पर कोई इस प्रकार यकायक युद्धकी सूचना होनेका 
कारण न समभ सका । असख, सेना तैयार होकर खड़ो हुई | राणाजोने आप भी 
लड़ाईमें जानेकी इक्ञ्छा प्रकाश को, परन्तु सब सरदारोंने यह कहकर रोका कि 
“महाराज | हमलोगोंके रहते एक साधारण शत्रुक मुकाबलेमें आपका जाना 
कभी उचित नहों; इससे गौरव घटगा।" राण्शजोको सरदारोंका कह्दना मानना 
हो पड़ा। सब लड़ाईमें गये । कुछ देरके बाद कानोड़का सरदार युद्दकी तैयारी 
करके झाया। वह बहुत बोसपर था; मुख उसका पौला पड़ गया था और आंखें | 
| घुस गई थीं । ऐसो दशा देखकर राणाजोने लड़ाईमें जानेसे उसे बारंबार मना | 
' किया; पर उसने गश्भोरताके साथ. कहा--“महाराज ! मुझे न रोकिये । जबतक |. 
हाथमें तलवार पकड़नेकी शक्ति है तबतक में कदापि रुक नहीं सकता।” आखिर |. 
राणाजोने जानेको अनुमति दो । राजपूतों और यठानोंको लड़ाई भारन्भ हो है 
चुको थो ऐसे समयमें कानोड़्सरदार वहां पहुंचा। ल़ाईमें राजपूर्तोंकी जौत हुई; 2 के 
| पठान भागे; परन्तु कानोड्सरदार मारा गया झौर उसका पुत्र बहुत घायल चुआ। | 


जोतको प्रसब्॒ताके साथ नगरमें विजयो राजपूतोंजे लौटनेपर राणाजोने हत कानोड़ 8 
बोरके वोर पुत्रको अपने हाथोंसे बीड़ा # दिया । यह उच्च सम्मान पाकर उसने | _ 










# भेवाड़के दूसरी अणोके सरदारोंको राणाजो अपने हाथसे बौड़ा नहीं देते 80] 
थे। कानोड्सरदार भौ दूसरो अ्रेणोके सरदारोंमें था, अतएव उसके पुत्रको राणा- |. 
 जोके हाथसे बोड़ा मिलना उसके लिये बढ़े सम्मनको बात थी... |. 
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| अपनेको कतार माना भौर कतज्ञताके साथ कद्ा--“कृपानाथ ! आज्ष मेंने पिता 
| के जोवनके बदलेमें यह अमूल्य घन पाया।” 







पांचवों ।--एक दिन एक चापलूस राणाजोके पास बैठा बैठा उनके सनसें 
सालुस्बा-सरदारके विरद्द क्रुछ सन्देह् पेदा करनेका उद्योग करने लगा; परन्तु 
बुदिसान्‌ राणाजोने उसको बातका बिलकुल विश्वास न करके उत्तर दिया--“यह | 
सन्‍्देह भूूठा है। इससे रावतजो दुःखित होंगे।”" इसके बाद उस दु चापलूसको 
यह दिखानेके लिये कि रावतजी पर उनका कितना विश्वास है राणाजोने उनको 
( अर्थात्‌ सालुग्बा-सरदार रावतजोको ) बुलानेके लिये आदमी भेजा । उस समय | 
रावतजौ मालवेके पठानों पर विजय प्राप्त करके लौट थे और राणाजोसे विदा 
होकर दलके सहित अपने स्थानको जा रहे थे । अपने दुर्गके हार पर पहुंचकर | 
उ्होंने सेनिकोंकी अपनो अपनो जगहों को जानेको आज्ञा दो और आप घोड़ेसे | 
उतरकर पेदल जनाने महलको ओर बढ़े । महलके फाटक पु पऋुंचते हो पहरए | 
ने एक पत्र देकर कहा कि “रावतजो ! यह पत्र राणाजोने आपको दिया है।” 
दोषकके उछजियालमें पत्र पढ़कर सालुम्बा-सरदारने खास साईसको तुरन्त घोड़ेपर 
चारजामा कसनेको आ*ा। दो । द्वार पर उनको पत्नो और बच्चे अस्‍िनन्‍्दन करने 
को खड़े थे। रावतजोने सोचा था कि सुकुमार बच्चोंको गोद में लेकर वे शान्तिक 
साथ लड़ाईको घधकावट मिटावेंगे; परन्तु ऐसा अवसर आने नहीं पाया । केवल 
एकबार प्रेममयो पत्नो चोर बच्चों को देखकर राजभज्ञ रावतजों घोड़े पर सवार 
होकर साथियोंक सहित नगरको ओर चले गये । दोपहर रात हो गई थी; साय || 
संसार निद्रादेवीको गोदमें सोया इुआ था; प्रकृति स्थिर गन्भोर और शान्त थी; 
केवल बोच बोचमें क्िल्लियोंके बोलने और हवाके सन सन चलनेका शब्द सुत 
प्रड़ता था;-यदि और कई बसु उस रातका सन्नाटा तोड़नेवालो वहां थौ तो 
उन्हीं घोड़ोंके टापोंको ध्वनि थो | रावतजोकै स्थानमें कोई नहीं था; नौकर चा- 
कर खानेको चोजों झादि किसोका भी प्रवन्ध नहीं था; परन्तु राणाजोने पहले 
' छोसे सब सामान एकत्रित करा दिया था। क्ष्योंक्रि रातके समय उनके आनैेका 
| दत्तात्त मालूम होते हो उन्होंने उनके तथा उनके साथियों भर उनके सात घोड़ी | 




































कौनसा ऐसा असाध्य काम किया है कि आपने मुझको आज इतना 
स्कार दिया ? और यदि मेंने कुछ किया भी तो यह तो मेरा कर्तव्य 
कत्तव्यपालनकै/बदलेमें प्रापक्रा पुरस्कार कैसे ले सकता हूं ? वौरवर च 
धरोंका यद् कत्तंव्य हो है कि वे मेवाड़ की भलाईके लिये यत्र करें । इस 
पालन करनेमें यदि इमलोगोंको प्राण भी दे देने प्रड़ें तौभो पुरस्कार लेना 
चित है । अतएव महाराज, मुझ पुरस्कार लौटा देनेको अनुमति दोजिये 
चण्ड का वंशधर क त्तव्यका पालन करके अपने राजासे किसो प्रकारका पुरस्क्र 
चाहता ।” तेजस््रो रावतजों किसो प्रकार पुरस्कार लेनेपर राजो नहीं हुए; प 
जब उन्होंने देखा कि राणाजों बड़ा जोर और दबाव डाल रहे हैं तब कह 
“औमन्‌ ! यदि राजा कोई चोज दे तो उसके लेनेमें बेपरवाई करना माने 
का अपमान करना है; परन्तु इसके बदलेमें यदि भाप मेरो एक बात 

मैं समभूंगा कि सुझ्क बड़ा भारी पुरस्कार मिला। यह कृपा मुझे सदा 
सेरा निवेदन केवल इतना हो है कि आज मैंने राजमहलसे जो कई पा' 
को वंसतुएँ उपचारमें पाई भविष्यमें भी जब)कभी आप या आपके 

मुझे या मेरे किसो वंशधरको राजधानोमें बुलाबें तो इसो प्रकार राज् 

से भोजनका प्रबन्ध किया जावे ।” राणा संग्रामसिंडने प्रसन्नताके साथ 
प्रार्थना खोकार को । उस समयसे बोरवर चण्ड़के वंशधर बराबर इस स 













थ मेवाड़में मह्ाराद्ट्रीय प्रभुताको जड़ जमो । महाराष्ट्रीय भधिकारसे मेवाड़ 
क मुकाव किस ओरको हुआ अब हम इसो विषयक वर्णन करते हैं। 
. डशाणा संग्राससिंहके कुल-चार पुत्र थे; उनमेंसे सबसे बढ़े दूसरे जगत्सिह सं» 

० बें० ( सन्‌ १७३४ ६० ) में पिताको गद्दोपर बैठे । इनके समयका सबसे 
हला काम राजपूतोंओी तोनों शक्तियोंका पुनः एक होना है । पहले हो कहा 
है कि राणा असरसिंह द्वितोयने इन शक्तियोंको रुंयुक्न किया था; बाद 
को असाषधानोसे तोनोंकी एकताको जड़ कटो; परन्तु आज राणा 
'ने सम्धि करके फिर तोनों शक्तियोंको एक कर दिया % । तोनों स्थानोंजे 
राजाओने अपने अपने उपास्य- देवताओ नाम पर कसमे खाई' कि कोई 


. # सन्धिपत्र । 
__राणाजौकौ मुहर। 


दारोंके सहितःएकजित होकर उन्होंने सब्धिपत्र पर हस्ताक्षर किये। 
एकचित्तता इृढ़ रखनेके लिये एक योग्य अगुआको आवश्यकता थो; अत 

सब राजपूतसेनाका नायक बनाया । सैनिक बल धीरे घोरे इकट्ा होता गः 
बरसांतके दिन निकट होनेके कारण सबने निश्यय किया कि यह ऋतु बोत ज 


एकके सम्मान या अपमानसे सबका सन्माम या अपमान होगा । इसमें सब बातें १०] 
सम्भनो चाहियें। स्ड 

दुसरा ।--जिसका एकके साथ विश्वासघात प्रकट होगा; उसका कोई बिश्वास 
न करेगा । वच्त किसोके यहांसे सहायता न पावंगा । 

तोसरा ।--बरसात बोतने पर कार्यारन्व होगा और प्रत्येक सम्मदायके 
कारी रामपुरमें अपने अपने दलके सख्थ इकई होंगे। यदिः किसो कारणसे- 
पति खय॑ न आ सकें तो वे अपने कमार या किसो उच्चपदस्थ कर्मचारो शो भे 

चौथा ।--यदि वह कुमार अनुभष न होने या अदूरदर्णितासे किसी. 

भूल करे, तो केवल राणाजों उसका फैसला करें। 



















0 का राजस्थानका इतिहास । कु 
| $। राणा जगत्‌सिंहके समयमें भी राजस्थानको यह अवस्था हु्द:--राजपूतोंको 
| एकता फिर टूट गई | मोगल बादशाहतके अध:पतनके समय अब्बर और मार- 
| बाड़के राजे बड़े बलवान्‌ और चमताशालो होकर मेवाड़के समान हो गये थे। 
सुयवंशीय महाराज कनकसेनके वंशधर राजस्थानके दूसरे राजपूर्तोंके ऊपर बरावर 
अपनी प्रधानता बनाये हुए थे; पर कभो,सब को सहानुभूति उनके साथ नहीं हुई। 
एकता दूटनेका प्रधान कारण यहो कमी थो; इसो कसोके सववसे उन्होंने स्वाधी- 
| जता खोई;--यहो कमो उनको च्षमताप्रियताका कड़वा फल थो । पहले हो 
लिखा जा चुका है कि उत्ता लालचके उत्साइमें अनेक बार उन्होंने एक दूसरेके 
विरुद्द काये किये । मेवाड़के नरेश जिस प्रकार सब बातोंमें बढ़कर थे उसी 
प्रकार यदि उनको अपना अगुला सानकर_सब एकतासे रहते--अभिन्न रहते-- 
तो भारतकी यह दु्दंशा क्यों होतो ? क्यों विदेशो लोग कभो इस देशकौ खाधो- 
जनता छोन सकते १ राजाओंका पारस्परिक भगड़ा हो भारतवर्षको दुर्दशाका 
कारण दुप्रा । अवश्य हो राजपूत खाधोनताप्रिय होते हैं; परन्तु जिस उपायसे 
जातोय साधोनता मिलतो है उसे काममें लाना वे नहीों जानते । इसोग्रे उनकी 
स्वाधोनता पानेको प्यास कभो न बुक्ो पौर इसो भ्रभावसे आज राणा जगत्‌तिंह 
हितोयके शासनसमयमें सोगल-साम्त्राज्यकों गिरो दशा और सब प्रकार सुयोग तथा 
सुविधा रहते भी वे स्ाधोन न हो सके। 

इस समय निजामुलमुल्क अधोनताको बेड़ो काटकर बिलकुल खाधोन हो 
गये । देहलोक बादशाइहका सेनापति # उनको स्वाधोनता नष्ट करनेका उद्योग 
करनेक लिये गया; परन्तु ख्॒यं नष्ट हो गया। चतुर निजासने उस अभागे सेना- 
पतिका कटा हुआ खिर बादशाहके पास भेजा और धोखा देनेके लिये यह ,कइला 


भेजा कि “यह दुष्ट राजद्रोक्तो शो गया था; इसलिये इसका सिर काटकर हंजुर 
को सेवामे भ्ेजता हं । 
इस स्थानपर पाठकोंको सम लेना चाहिये कि कमजोर मोहस्मदशाई 


._# इस संनापतिका नाम मुत्रारिज था । निजामने अपनो खाभ्माविक चतुरता | 
से पहले उसको सेनामें फूट पेदा करनेका उद्योग किया था । जब इस उद्योग 
सफलता न हुई तब खुले भाम युद्ध किय्रा ।-- दे ७ ये एलफिन्सटन सा० का इतिहास । 


























| ज्जामुलमुल्कके चित्तका हाल अच्छो तरह समझ सका था; परन्तु इम अनु| 
कार्यके लिये उनको दण्ष्ठ देनेको सामष्य उसमें नहीं थो | अपने *ज्यकों सवा 
नता हृढ़ करके निजामने राजपूतोंसे मैत्री और एकता को ओर मरहठोंकों मालवा 
तथा गुजरातमें अपनो विजयिनो सेना रे जानेके लिये उत्साहित किया।।.._ 
महाराष्ट्रीय वोर बाजोरावने अपना दल लेकर सबसे पहले मालवे पर आकर | 
किया और वहांके शासनकर्त्ता दयाराम बहचादुरकों १' लड़ाईमें मारकर | 
निजासको इच्छा प्रो को । इसके बाद मालवाका अधिकार अम्बरनरेश महाराज 
जयसिंह को सौंपा गया; परन्तु उन्होंने खयं॑ उसे न लेकर बाजोरावको दे दिया। 
इस प्रकार मालवा पर मरहठोंका अधिकार हुआ । बहुत शौघ्र गुजरातको भी | हे 
यहो अवस्था हुई । इससे पूर्व मोगल बादशाइने राठौड़ींकों गुजरातका अधिकारी | _ 
बनाया था; परन्तु वह अधिपति प्रतिज्ञाका पालन न कर सका इस कारण अ- | 
जितसिंहके पुत्र असरसिंहने उस राज्य:पर आक्रमण किया, और वहांके हाकिस | _ 
सरबुलन्दखांको मार भगाया। इंसो अवसर पर दुर्जय मरहठोंने गुजरात प्रदेश पर _ 
झाधिपत्य जमाया । 'राठौड़नरेश अभयसिंइने यह अवस्था देखकर भी मानों न | 
देखो $। उन्होंने गुजरातके केवल उत्तर भागके कुछ जिले अपने राज्यमें रखे। |. 
|... जिस समय राजस्थान और दबिण प्रान्तकी राजनेतिक स्थिति इस प्रकारकों | 
थो उस समय बंगाल बिहार और उड़ीसाका संयुज्ञा राज्य नवाब शुजाउद्दोलद और | ! 
उसके प्रतिनिधि अलोवर्दीखां आननन्‍्दके साथ भोग रहे थे ; इधर अवध राज्यका रू 





















॥' दयाराम बहादुर मालवाके पूर्व शासनकर्त्ता गिरिधरदासका भतीजा था। 

$ भ्रभयसिंदने बिना लड़ भिड़ गुजरातराज्य नहीं छोड़ दिया था । इस 
घम्य उनको बचुत खूनखराबो करनो,पड़ो थो और कष्ट उठाना पड़ा था । सन 
१७२१ $० के अप्रेल महोने में बाजोरावने दुबारोको परास्त करके गुजरात पर 
| भधिकार किया और अन्तमें उसक्ा;अधिकार पिलाजों गायकवाड़को मिल ग। 
यहो थिलाजो प्रसिद्ध गायकवाड़ कुलका पूवपुरुष हो गया है | अभयसिंहने इस- 
को चुपचाप खारकर गुजरात राज्य लिया था; इसपर बहुत क्रुइ होकर इसके 


पुत्र और भाइयोंने अभ्यसिंड पर चढ़ाई को । तब अभयक्चिंह्को गुजरात छोड़ना | 
पड़ा।...... छाफ़पंमरशाण७४ प80०5 ० क्‍छ्कं॥ 9. 708--708. 


























' सम्मादतखांने अवधको नव्वाबी पाई; परन्तु दुष्टने इस कृपाका बड़ा 
चत बदला चुकाया । बात यह थो कि वच्च क्ृतन्न और विश्वासघ्यतक था | 
इसो दुध्ने अत्याचारो नादिरशाहको भारतमें बुलाकर मोगल बादशाइतको नष्ट 
स्त्रष्ट कराया । 

.._ जब मालवे और गुजरातमें महाराष्ट्र प्रभुता जम गई तब विजयो मरहते. 
अपना अ्रधिकार बढ़ानेका निश्यय करके टिडिडियोंको तरह एकजित होकर नर्मदा 
के पार उतरे और सवंत्र उत्तर प्रदेशमें फेलने लगे । उनको बोरताओ आंच पा- 
| कर कई ठिठरो और दबको हुई सामान्य सामान्य जातियां भी जोशमें आई 
और उनका साथ देकर प्रसिद्नि. तथा प्रशंसा प्राप्त को । शान्तिके साथ जोवन 
 व्यनौत करनेवाल खेतिहरोंने (१ इल भौर बेल त्यागकर तलवारों तथा घोड़ों 
से काम जिया और गड़रियोंने ६ भेड़ हांकनेको टढ़ी लाठियां छोड़कर हाथमें भाले 
पकड़ । जो सम्प्रदाय इस प्रकार उत्साहित चुए उनमें होलकर सिन्धिया और 
पवार $ अधिक प्रसिद्द हैं । खूब सहायता और बल प्राप्त करनेके बाद बलवान 
“मरहठोंने कमजोर राजपूतोंके राज्योंपर चढ़ाइयां करना और लूट पाठ मचाकर 
हि अप्नो बस्तियां बसाना प्रारम्भ किया | आवश्यकतासे या सुयोग पाकर वे जबतक 
. | आपसमें एकता रखकर-युद्ध करते रहे तततक कोई उनका जोर दवानेमें समर्थ 
| न हो सका;-८जवतक उनमें एकता थो तबतक किसोके रोके वे न रुके ।. 
५ : बोरवर ( प्रथम ) बाजोराव मरहह्ठा चलको स्र॒यं बढ़ाकर सन्‌ १७३५ ६० में 
_| झबसे प्रथम चम्बलके पार उतरे; फिर देहलोके दरवाजे तक पहुंचे । बहां उद्ोंने 













... # देखिये हमारा लिखा “अवधको बेगम” नामक ऐतिहासिक तथा राज- 






नै सिखियाके पूवज कृषक थे |... 
. ६ “होल भर” गढ़ेरिये ( भेड़ बकरो चरानेवाले ) थे । 


कि बादशाह पर विजय प्राप्त करके कदाचित्‌ बोर मरहठे हमारे रा 
करेंगे, उन्होंने उनको मालवेसे भगानेका निश्चय किया । 

भांति समझ गये थे कि जब एकबार मरहठोंक्ष पांव पक्को रोतिसे मालवेमें 

जायेंगे तव उनको वहांसे इटाया नहीं जा सकेगा; बल्कि तब मरहठें उत्त 

थे उनका सब सम्बस्ध तोड़ देंगे । ये बातें विचारकर निजामने मालवा पर 

मण भौर बाजोरावकों पराजित करके ऊपर लिखी आशइगसे अपने मनको 

किया | विजयी निजाम पराजित मरहठे वोरोंको उस प्रदेशसे निकाल 

कि इतनेमें खबर आई कि नादिरशाह अपनो विशाल सेना लिये हुए २ 

चढ़ाई करनेको आया है । सुनते हो निजामके सनमें एक नया डर समा 

मरचहठोंकी छोड़कर वे अपने राज्यको लौटे । 


पजस समय १ नादिरशाहके प्रचण्ड़ डछेकीो आवाज भारतकीे पश्चिम 
सुनाई दो भोगल बादशाहकौो शान ओर पराक्रमका चिराग प्राय: बुक चुक| 
सोगल बादशाह मोहम्मद शाइ'को राजपूर्तोंस सहायता पानेको बड़ी आशा थो; 
उनसे उसे बिलकुल सहायता न मिलो | जिन राजपूत वौरोंकों सहायता भार 
भूमिमें मोगल बादशाइतको जड़ जमो थो, जिडोंने यहां मोगल-साम्त्राज्य सि 
रखनेके लिये अनेक बार अपना खुन बहाया था, अ।ज इस सछृटके समय ए 


कर्नाल-युद्धका बुरा परिणाम देखकर निजञाम और 
हुभ्ा । विजयो नादिरको रोकनेका विचार करके उदहोंने 
पनी सेनाए' भौ,मिलाई' ; पर उनका मतलब ननिकला | म 











| शलउमरा लड़ाईमें मारा गया, वजोर कैद इतआ और मोंहन्मदशाहकों शत्रु घोंढे 
ध | भागे दवना पड़ा । दुष्ट वजोरकौ कृतन्नता और विश्वासघातकता9े बादशाहकों 
._| इतनो दुर्दशा भोगनो पड़ो ! तब निजामक़ हारा उसने नादिरके पास सब्धितरी 
प्राथंना भेजो । सन्धि होना एक प्रकार स्थिर हो गया; परन्तु दुट सआदतखांने 
सब बातें व्यर्थ कर दीं । यह कष्ट कर उसने नादिशका लोभ बढ़ाया कि “निजाम 
ने आपको धोखा दिया । खजानेमें जितना बतलाया गया है उससे अधिक धन 
है ।” उसने यह भो कहा कि “छुटकारेक लिये निजामने जितना घन देनेको कहा 
है उतना तो में स्व अपने खजानेसे दे सकता हूं ।" उसको बातें नादिरको सच 
मालूस हुई इसलिये उसका अधिक धन पानेका लोभ और भो बढ़ गया । नि 
जामको माफत जो सब्धि इई थो वह टुट गई--और नादिरने. देहलोके खजाने 
को कुज्जो मांगी ! मोहस्मदशाहको आंखें खुलीं। लोभो नादिरके स्त्रोकत सब्धिपत्र 
पर विश्वास करके उसने सोचा था कि अब अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा; प 
इन्‍्तु उसको आशा पूरो नहों दुई । सन्धि तोड़कर नादिर अभागे मोहन्मदश।हको 
अपने पड़ावमें ले गया और सन्‌ १७४० ई०में के मार्च मह्ोनेकी आठवों तारोखको 
| वोौरवर ते+रके ( देहलोके ) तस़॒ पर स्रयं बेठकर उसने अपने नासका सिक्का 
जारी किया | सिक्कोंपर इस आशयका वाक्य खुदा हुप्ना था, -- 










































नादिरशाह, शाहन्शाहे वक्त ।? 

.. मोगल-साम्त्राज्यके भोतरो विज्ञवर्में बहुत अधिक घन व्यय होने पर भौ, तथा 
_ शाज्य पानेकोौ लालसा रखनेवाले प्रत्येक व्यज्षिसे बचुत द्रव्य घुसमें मिलने पर भो, 
खजानेमें जो विपुल धन रूग्टहोत था उसे पाकर लोभोसे लोभी आदमीो भो रूप्त हो 
जाता; परन्तु आश्रयंको बात है कि नदिरको ढरृप्ति न इुई बल्कि उसका लोभ बढ़ 
गया ! उसने चारों ओर इस बातको सूचना प्रकाशित को कि 'यदि ढाई करोड़ 
. | रूपये और न मिलेंगे तो में भारत छोड़कर न जाऊंगा; अतएव जैसे हो वैसे इतने 
| | छुपये मिलने चाहियें।” यह सूचना प्रकाशित होते हो यमदू्तोंकी तरह उसके 
| इईरानौ सेनिक शहरमें चारों भोर नगरनिवासियोको लूटने और “कल्ले आम 
| करने क्षगे ! दुःस्वित नगरनिवासियोंने तंग आकर इधर उधर भागना आारक्ष 
. | किया। पर भागकर वे कहां जाते ? कौन उन्हें बचाता ? कोई नहीं पक ने जहा जाके! कौन उप जन्राता।, कोर बह किए, नादिर 


छजस्ट फटा कत्पाएल्टापलरू फाकहएकरफ्ार 7 रू 




























बस ल्‍नल्‍िइं इइइ७3स७-_--तत_ननतेनत+ - 
राजस्थानका इतिह।स । 
शाहको सेनाकै आगे झाज सबका बल नष्ट हो गया था । अतएव बचानेवाला 
कोई नहों था ! सभी प्राण बचानेके लिये इधर उधर भागते थे; लड़ने या मुका- 
बला करनेका साइस किसौोको नहीं होता था। पर भागनेस भी उनका निस्तार 
नहीं चोता । वे जहां जहां भागते पिशाच सैनिक उनके पौछ पोछ जाते और 
जो कुछ उनके पास पाते सब छोन लेते; उनको स्त्रियों पर अनेक प्रकारक्े भ्रत्या- | _ 
चार करते । हाय ! वह समय देहलोके लिये मानों प्रलथका समय था ! प्राण | 
भौर-मान मर्यादाका बेतरइ् नाश होता था; बेडिसाब लूट मचतो थो | जो जरा | _ 
ज॑ची श्णोके थे, जो आवरूको प्राण ओर धनस अधिक समभते थे, वे आबरू 
बचानेका दूसरा कोई उपाय न देखकर अपनो स्त्रियोंको मारकर आप हो अपनी 
हत्या कर डालते थे ! सो, उस समय आम्महत्याके सिवा रजक्षाका अन्य कोई 
उप/|य नहीं था। . 
इसो समय कोलाहल मचा कि नादिरशाह मारा गया । ऋण भरमें यह | 
किम्बदन्ती देहलो नगरोमें चारों ओर फैल गई । देखते हो देखते असंख्य नगर- 
निवासो हाथ्थोंमें नड्गे तलवारें लिये हुए अपने घरोंके बाइर निकल आये झऔौर 
इरानो सेनिकोंको मारने काटने लगे | किसोको अपने प्राणोंकी परवा या अपने | 
भाव्मौय बन्चुओंके मरने जोनेकी चिन्त। नहीं थो। बदला लेनेके लिये सभी श- 
चुओं पर टूट पड़े और उनका संहार करने लगे । उस समय दोनों दलॉमें बड़ो | 
गहरो लड़ाई चुई;--नगरनिवासियों भौर ईरानियॉकी लाशोंसे देश्लोके रास्ते | 
भर ग०ण #। खुनसे ज-)। गोलो हो गई । थोड़ों ७ देरक्षे बाद जब नादिरके | _ 
कानोंतक यह ख़बर पहुंची तब बह एक मम्‌जिदके ऊपर जा चढ़ा और वहांसे | 
अपने निरुत्साह सैनिकोंको उत्साहित करने लगा तथा भाज्ञा दौ कि नगरके छोटे | _ 
बड़े स्त्री पुरुष सबको कत्ल करो ! यह कठोरतम झभाज्ञा पातें हो उसके सैनिक | 
धार हार पर जा जाकर “कत्ल आम” करने लगे | चारों भोर रोना चिल्लाना | 
पुन पड़ने लगा । “रास्तोंसे खृुनको धारा बह चलो !” पिशाच ईरानो सैनिक | । 








यथा। स्क्राट साइजके इतिहासमें मारेजानेबालींको संख्या १००० लिखो है। _5 3 म आइबक तक साटआने बाकी की / सकल ३०३८ विन कई । 
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राजस्थानका 2 ३ इतिहास | ः बे 


नगरनिवासियों की सब चौज़ें लुटकर उनके घरोंमें आग लगाने लगे और उन जलते 
हुए मकानोंकी छतोंपर रूत, अर्डसटत और जोवित व्यक्षियोंकों पकड़ पकड़कर 
| डालने लगे | ओफ्‌ ! उस समय देहलोको अवस्था भीषण श्मशानसे भो बुरी ज्ौर 
. | नरककुण्डके समान थो ! *' इस वोभव्स भौर शोकमें डालनेवाले भयानक दृ्शमे 
.| बंदि कुछ थोड़ेसे सन्‍्तोषको बात देखी गई तो केवल दुष्ट ्रभादतखांका शोत्त. 
नोय परिणाम देखा गया। 

इस भयानक 'कत्ले आम” के समय नादिरशाइने दुष्ट सआदतखांके गुमाशिको 
आज्ञा दो कि “तुम्हारे ग्लोर सआदतखांके पास जर वगरह जो दौलत है उसको | 






























१* कहा जाता है कि इस “कत्ले-आम” के समय नादिरशाह रुक्नुद्दौलह । 
नामक छोटो मसूजिदमें बैठा था। मोहस्मदशाह्र और उसके संरदार झाखिर बहीं 
उस्रके प्रास गये । वे बड़ो देरतक चुपचाप उसके सामने सिर भुकाये खड़े रहे। 
कुछ देर बाद नादिरने पूछा, क्या कहना चाइते हैं ? तब मोहस्मदशाहने आंखों 
में आंसू भरकर कातर शब्दोंमें प्राथना कौ--“मेरो रित्रायाको जान बचाइये।” 
इस भतानक कत्लेआमके विषयमें जितने उत्तान्त मिलते हैं सबसे उत्तम इसनका 
लिखा दत्तान्त है। “सेरुल-मुताखरोन” नामक, ग्रन्थके लेखकने भी इहसनके लिखे 
ब्त्तान्तका अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त संरबुलन्दखांके यहां एक हिन्दू 
कर्मचारो था; उसने इसनके लिखे विवरणके आधार पर एक पुस्तक रची है; उस- 
को पुस्तकका बिलकुल अवलम्बन करके फ्रेंजर साहबने “नादिरशाहका इतिहास' 
लिखा है। असु, हसन लिखता है कि डेढ़ पहरतक यह्द 'कत्ले आम! हुभा और 
इसमें असंख्य लोग कत्ल हुए । फ्रंजर साहब अनुमान करते हैं कि १ लाख २९ 
हजार और डेढ़ लाख मनुष्योंके बोचमें मारे गये । “नादिरनामा” के लेखकने | 
छिखा है कि प्रायः दिन भर यह हत्याकाण्ड जारी रहा और इसमें ३० हजार 
व्यक्षियोंका संहार हुआ | स्काट साहब नियय करके अपने इतिहासमें लिखते हैं 
_| कि केवल ८ हजार मनुष्य हत चुए; परन्तु किस झाधार पर उन्होंने यह बात 
| लिखी है सो सालूस नहों होता । एलफिन्सटन साहब स्काट साहबक्े लेखको 
.._| गलत बताते हैं और कहते हैं कि यह कभी सत्य नहीं हो सकता कि २० 
पद इ ज सिपाहियोंने इतने अधिक सम्रयमें केवश ८ हजार लोगोंको सारा। रा 











का. | 







एक सक्तोंद्र फेइरिस्त वनाकर पेश करो, वरना कत्ल किये जाओगे।” 
निजामने जो ढाई करोड़ रुपये जम्ानतमें देने चाहे थे इतने रुपये न 


में आप हो कुछ्हाड़ी मारी है; पर आज उसके ज्ञाननेत्र खुले । आज वह अच्छों | / 
तरह समझ गया कि नादिरको बुलाकर उसने सब ओरसे अपनी खराबी कौ। | 
शोक, दुःख, डरऔर निराशतासे उसका हृदय मथित होने लगा । जिघर वह | 
दृष्टि डालता उधर हो उसे डरानेवाले सामान देख पड़ते। कदाचित्‌ इन्हों कठोर | _ 
कष्टोंके कारण, या नादिरके डरसे, अभागे सआदतने आखिर जहर खाकर अपने 
प्राण आप दे दिये | $$ उसके दौवान राजा मजलिस रावने भी उसोका अनुकरण | _ 
कर नादिरके ऋरोधकी आगसे अपनेको बचाया । इसके बाद नादिरने मोहस्मद- | _ 
शाहका सन्धिपत्र खोकार किया और भारतका सर्वस््र लूटकर वसन्तऋतुमें दुर्द- | ४ 
शग्रस्त देहलों नगरोसे अपने देशको चला गया $ । इस सम्धिपत्रके अनुसार | 





$ डो साइबने अपने “हिन्दुस्थान” मामक ग्रन्थमें नादिरशाइके विषय जो | 
बातें लिखी हैं उन्होंमें यह्ठ भो-रिखा है कि सभ्ादतखां और झासफजाह दोनोंने | _ 
नादिरको भारतमें बुलाया था और इन्हों द्ोनोंको विश्वासघातकतासे मोहच्मद- | _ 
शाह कर्नालकौ लड़ाईमें हारा । कहा जाता है कि नादिरने इन दोनोंकी दा: | _ 
ढ़ियों पर थुककर इनको अपने सामनेंसे हटवा अथवा अपने दरबारके बाहर | 0] 
निकलवा दिया था । इस अपमानके रह्लसे अपना छुटकारा करनेके लिये दोनोंने 
भाष हत्या करनेका विचार किया । दोनों एक दुसरेके विरोधी थे और दोनोंकों | _ 
| एक दूसरेका विश्वास नहीं था । अतएव कौन क्या करता है यह जाननेके लिये 
दोनोंने एक दूसरेके घर अपने अपने जासूस भेजे | आसफजाह अधिक चतुर था; 
वह एक प्रकारकौ प्राणको हानि न पहुंचाने किन्तु बेह्रोथ कर देनेवालो दवा 
कर जमोन पर पड़ रहा, जेसे मर गया हो । मूर्ख सप्ादतखांने उसे रूत सम 
कर ख॒यं सचमुच जहर खा लिया और इस प्रकार अपने प्राणोंसे हाथ घोय 
$ जानेका समय ज्थों ज्यों निकट भाता गया त्यों त्यों ईरानियों 
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२ 5 घन नस ताजज"+»+59॥9पप <्ह हा | 
| काबुल, ठड्, सिख, मुलतान आदि पश्चिसके सब राज्य नादिरके अधिकारमें 
2 अथवा उसके ईरान राज्यके अनतगंत हो गये । भारतवर्षके इस घोर विश्व 
और सइटके समय भारतवाप्तियोंकी क्या अवस्था हुई थो उसका हाल भारतवर्षके 
._| एक इतिहासलेखकने यों लिखा है,--“हिन्दुस्थानके निवासी इस सस्रय केवल 
| अपने बच्ावको चिन्ता करती थे। जो क्रेशों के बाहर निकल झाते वे फिर उस ओर 
देखते भो नहीं ओर जो व्यक्ति केवल स्वार्थ को छो मुख्य समझता वह अपने सनुण 
भाइयोंसे बिलकुल सहानुभूति प्रकाश न करंता । स्वाथपरता आत्म और परघकदे 
के विरुद्ध है । नादिरशाहको चढ़ाईके समय सभी हिन्दुस्थानो स्व्राथपरताके वशरमे 
थे । इस कमजोरोके कारण भारतवासियोंका जो ध प्रबल कमजोर हुआ वह फ़िर 
मजबूत होने नहीं पाया । अतएव वे अपने सुख और स्वाधोनतासे वच्धित हो रहे ।” 















सैनिकों ) को निष्ठुरता बढ़ती गई । इस विषय एक प्रत्यक्ष साचौने जो कुछ 
लिंखा है उसे प्रमाणके लिये हम यहां लिखते हैं,--“पिछले दिनकी याद नगर- 
निवासियोंकोी कष्ट पहुंचा रहो थी । अबतक कत्लेआम था, परन्तु अब विशेष 
| विशेष व्यक्तियों की इत्या आरब्म हुई | नगरके प्रत्येक घरमे दृदयभेदी रोना चि- 
| ज्ञाना और विलाप करना सुन पड़ने लगा । पन्‍्शन विभागके गुमाश्त बसन्‍्तरायने 
प्रतिष्ठा बचानेके लिये अपने परिवारवालॉंको मारकर अपने हाथोंसे अपनी इत्या 
कर लो । खल्कयारखांने भी अपने कलेजेमें कटार मार लो । इसो प्रकार अनेकों 
ने आाव्म हत्या को । माननोय प्रधान नगररक्षक ( मैजिस्ट्र ट ) कोड़ोंकी मार खा 
| कर अपमानित हुआ । नोंद और शान्ति दोनों नगरसे भाग गई' । दरवारीो 
निर्देयतास पोटे जाने लगे । अन्तमें दुहोंने शाहो फर्राशखाने में आग लगा दौ। 
| प्राय; एक करोड़ मुल्यकी चौजें जल गई' । अन्र मिलना बहतह्ौ कठिन हो गया! 
मोटे चावल रुपयेके दो सर बिकने और मरोसे भसंख्य लोग रास्तोंमं मरने लगे। 

नगरनिवासी डरे हुए जड्न'लो जन्तुश्ोंकी तरह भाग भागकर अत्यन्त छिपे हुए स्थानों 
| में बसने लगे । इसपर भो बचाव नहीं हुआ । इस प्रकार चार पांच करोड़ लोग 
। झंत्युके शिकार हुए !” अप्रेल महोनेको पांचवीं तारोखको बादशाहके भाण्ष़ारतस 
। नादिरको मुच्दर लाई गई और “उसके प्यारे भाई” के प्रति भज्नि तथा राज्यरँ 
शान्ति रखनेके फर्मान सब सामन्‍्त राजाग्रोंके पास भेजे गये । फर्मानोंसें 








राजस्थान तौनों प्रधान राजपूत-कुलॉमेंसे दुसरे दो-सारवाड़ और अम्बर-ने 
कौशल भौर वोरतासे छोटे छोटे प्रदेशोंसे जो कई # स्थायो राज्य बना लिये थे | 
वहाँके अधिकारी अवतक ब्रिटिश गवर्नमेण्ट्से मैत्री भाव रखकर स्वाधोनतापूर्वक | हर 
रहते हैं | ईस्रो १० वीं शताब्दोके प्रारम्भमें जिस समय महमुद गजनंवोने मेवाड़ | 
पर भाक्रमंण किया था उस समय वहांको चारों ओरको सोमा जितनी विस्तुत थी | 
भाज *' १७ वीं शताब्दोके बाद भी उतनी हो विस्तृत है | यद्यपि बंदी, आबू , | 
ईडर, देवल आटि कई कर देनेवाले राज्य राणाजीके अधिकारजे बाहर हो गये हैं, | _ 
तौभी उनका प्राचौन राज्य प्राय: पुरा पूरा विद्यमान है। पश्चिम गोद्दार प्रदेश | 
को हरो भरो भूमि मेवाड़को प्राकृतिक सोमा अरावलो पर्वतमालाको पार कर | 
दूर नोचे मैदानतक राणाजोका अधिकार प्रकट करतो है; चम्बल नद पूर्वीय 

























राणाजो और मारवाड़, अग्बर, नागौर तथा सताराके राजाओं और पशवा बाजों: 
राव इत्यादिके पास भेजे गये थे -यह बात लिखो थो, “हममें और हमार प्रिय 
भाई सोहस्मदशाहमें फिर सह्लाव और मेत्रो हुई; अतएव हम दोनों दो कालिव | 
एक जान' को तरह हुए । हमारे प्रिय भाई इस बड़े सास्त्राज्यके सिंहासन पर | | 
पुन: बैठते हैं और दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करनेके लिये हम इस देशसे जाते | _ 
हैं । भ्रव आपलोगों का यह कत्तंव्य है कि भापके पूर्वज तैमूरके कुलके प्राचोन | ह 
भधिकारियोंको जिस राजभक्ति और सस्मानको इष्टिसे देखते थे उसो यहा भक्ति |. 
भौर सम्मानकी दृष्टिस्ते झाप हमारे प्रिय भाईको देखें । ईश्वर न करे--यदि | 
भापलोगों के विद्रो्व करनेकी खवर हमलोगों तक पहंंचो तो हम सरंसारसे एक- 
दम भ्रापका नामो निशान हो मिटा देंगे ।१--(७#०४/७ रण उक्षव्क्या #ं 
80०00४ प्रां४६००9 ०॥ ७७० ॥009॥0७, ५०, ॥, ४8४० 23 
# बोकानेर झोौर किशनगढ़ मेवाड़के शाखाराज्य हैं भौर सकेरो 
। शेखावार्टौको भी पम्बर (बत्तमान जयपुर ) का शाखाराज्य कह सकते हैं 
॥ झाज--अर्थात्‌ जिस समयको यह बात है। ४. 
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| क्षैमा है; रुत्तरमें खरो नदी अजमेर भौर मेवाड़के बौच बहतो है भौर दक्चिणको 
._| सौमा महारा्ट-पीड़ित विस्तुत मालवा राज्य है। इस चतु:पोमावद्र प्रदेशकें ल 

| स्थाई १४० सोल है भोर चौड़ाई १३० मोल । इसमें १० हजार गांव भौर कस्बे 
। | हैं। भेवाड़को भूमि रज्नोंसे भरो हुई है; इसके खेत बचुत हो उपजाऊ हैं; खेतिहर 
खेतौके का्मोर्में बड़े निएण हैं और व्यापारी खुब धनाव्य तथा व्यापारकुशल हैं । 
सुखो प्रजाओंसे प्रति वर्ष डेढ़ करोड़से अधिक कर उतरता था । राजभज्ञ और 
अनुरक्ञा सामन्त तथा सरदार शचुझोंके आक्रमणोंसे मेवाड़को रक्षा करते थे। कृपर 
लिखे लब्बे और कठोर विप्षवके बाद स्वाधीन और प्राचोन मेवाड़ राज्यको ऐसो 
हो अवस्था थो; अब हम क्रमशः वर्णन करते हैं कि मरहठोंके कठोर आक्रमणके 
कारण आधी शताब्दीमें हो उसकी केसी बुरी दशा हो गई। 

जिस दिन मोहन्मदशाहने अपने दुष्टबुद्दि और कुचक्री मंन्त्रियोंकी सलाहमें 

पड़कर मरचहठोंकी अपने साम्त्राज्यको आमंदनोका चौथा हिस्सा दिया, उसो दिन 
विशाल राजस्थानमें मरहठोंके अधिका रका रास्ता साफ हुआ भर । राजस्थान प्रदेश 
मोगल बादशाहके सम्त्राज्यके अन्तर्गत था; अतएव जब सरहठोंने खयं बादशाह 
से हो “चौथ” लिया तब निसझन्देह्द हो बादशाहके अधीन जितने राज्य थे सबको 
चौथाई आमदनो लेनेका उनको इक हो गया | वे विजयो थे; जिसके विरुद्द भ्र 
पनी सेना ले जाते वहो नम््रताके साथ “चौथ” देना खोकार कर लेता । ऐसी 
अवस्थामें विजित राजाशभ्रोंके ऊपर केवल जोर जबर्दस्तो जताकर हो वे अपना 
मतलब निकालते थे या नहों, इसका पता लगाना कठिन है; पर यह तो स्पष्ट 
| है कि मोहस्मदशाहसे कर लेना व अपने मतलबके सिद्ध करनेका एक दार सम- 
भते थे। 
महाराष्ट्र लोग ज्यों ज्यों विजय प्राप्त करते गय त्यों त्यों राजपूतोंके मनमे 
. | उनको ओरसे चिन्ता बढ़ती गई । इस चिन्तासे छुटकारा पानेके लिये उन्होंने 
| सबसे पहले आपसमें एकता को । उनको सदाको रोतिके अनुसार विवाहोंके 
|. | सब्बन्पके हारा यह एकता कौ गई । राण! जगतूसिंहने मारवाड़के उत्तराधिकारी 
. | विजयसिंडके साथ अपनी कन्याका विवाह कर दिया कौर यह &ख्बन्ध करके 
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प्रायः चुआा 


साम्रदायिक भगड़े फिर खड़े दुए और एकता दूठ गई; बल्कि ऐे 


]* इस समय राजस्थानके भिन्न भिन्न राजाओं, शाजदणारों' पक 
राणाजोके पास कई पत्र भेजे थे। वे पत्र बड़े मनोहर हैं। खासकर 
से यह अच्छी तरह विदित हो जाता है कि राणाजोके ऊपर दुसरे 


रानाओंको कितनो दृढ़ भक्ति और अद्धा थो । उनमेंसे कुछ पत्रोंका आशय 
प्रकाशित किया जाता है। 



















प्रथम पत्र । 
मारवाड़के राजकुमार विजयसिंदकी ओरसे श्रो ३ महाराणाजोके सः 
“महाराणा जगत्‌सिंहको मेरा सविनय नमस्कार विदित हो। रावत 
और विह्वारोदासको मेरे निकट भेज और शुभ विवाह सम्बन्ध करनेको 
देकर आपने मुरके बचुत अनुग्टद्ोत किया । आपको आज्ञा आपको 
को शिरोधाये है। मैं आपका दास हूं। आपको जो भाज्ञा हो सब मुझे 
है। अब में आपको सन्तान हूं और जबतक जोवित हूं तबतक आपच्ोक र 
यदि मैं सच्चा राजपूत होझँ तो मेरा सिर आपके लिये है । २० 


 दष्ड देगा। जिनसे मेरा खुनका सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जो मेरे हैं, बे भौो आपको 
में रहेंगे। अस्तु, अब निवेदन यह है कि इस शुभ विवाहसे जो फल उत्प 
वह राजसिंहासनका अधिकार पावेगा; भौर यदि कन्या हो और उस् 
यदि मैं तुकंके हाथ दूं तो में सच्चा राजपूत नहीं । आपको लेक 
किसी योग्य व्यक्तिको दो जायगौ । यदि ख॒यं ओभाहोजो, ( उनके पिताका 


ए्ययथययपयथययय पएपै।ै।णयए 2 मल यम कल ललित 
._| जिस समय राजएूतोमें इस. सन्धिको चर्चा चल रहो थी उस समय पुरानी एकता 
| _| का बुरा फल निकलकर उनमें अनेक्य पेदा करना चाहता था । आगे इस बात 
कि ा को सचाई मालम होगी । 


लि ाप्रपपपाप"प।तपतण।५+:थ/5५अ8भ+ 


नोट--बख़सिंहके पुत्र कुमार विजयसिंहके शुभ विवाहका यह पत्र “किशन- 
विलास” महलके वरामदेमें रावत कैशरोसिंद और पाञ्योलो विदहारोदासने तैयार 
कराया भौरब्या्योलो लालजोने इसे लिखा । 
दुसरा पत्र । 
विजयसिंह की भोरसे राणा जगत्सिंहके नाम । 

“यहां सब कुशल है । अपनो कृपा और मित्रता सदा समान रखियेगा .भौर 
अपने कुशलसमाचारकी सूचना दौजियेगा । उस दिन आप अमुल्य होंगे। आपने 
सुक्के सच्या राजपृत वना दिया है । जहांतक भेरो शक्षिमें हैं में आपको सेवा 
करनेमें चुटि नहों करूंगा | आप समग्र जातिके पिता हैं; योग्यतानुसार सबको 
घुरस्क्रा दिया करते हैं; जो आपके चारों भोर हैं उनका आप रक्षण और पालन 
करते हैं;--शत्रुका नाश करते हैं; विद्याम आप बढ़े और बुद्िमें ब्रह्माकी तरह 
_ हैं । जगदौश्वर आपको सुखो रखे ।--आपषाढ़, तयोदशी ।” 

न तौसरा पत्र । 

राजा बख़॒सिंहको भोरसे राणा जगत्‌सिंहके समोप । 

| “मच्चाराणा श्रोजगत्सिंहजोको बख़ुसिंदका नमस्कार विदित हो । आपने 

मुझको वास्तविक राजपूत बना दिय। है और इससे आपको कृपा संसार पर प्रकट 
है । आप देखंगे कि जहांतक शक्ति है किसो कामके करनेसे में पोछे न इटूंगा। 
ज़िस दिन आपके दर्शन होंगे उस दिन मु्के असौस सुख होगा । आपसे मिलने 

को हृदय बचुत हो उत्सुक है ।--आपषांढ़, एकादशो ।” 
| चीथधा पत्र । 
हक सवाई जयसिंहको ओरसे राणाजोके नाम #। 
| “महाराणाको सवाई जयसिंहका यथोचित । दोवानजोको पाज्ञाके अनुसार 
| # टाड साहब लिखते हैं कि यह पत्र राणाजौके न/म भेजा गया था; परन्त | 

| विचार करनेसे मालूम होता है कि यह अभयरिंहके नाम भेजा गया था; क्योंकि | 


न 
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_ इलिहास । भ्ण्ध 
पराक्रसी मरहठोंके हारा मालवा हस्तगत् क्षोने भौर धह|से “चौथ” सिलने | , 
पर उनके सरदार बाजोराव दलवलके सहित सेवाज़ राज्यमें फ४ई॑चे । छनके वहां | 
पह्ंचनिकी खबर पहुंचते हो समग्र मैवाड़भूमिमें बढ़ी व्याकुलता फैल गड्ने ।. | 
राणाजौते ख़बर न मिलकर दूतके तोरपर सालुस्या सरदार भौर प्रधान मन्त्री वि- | « 





मेरे और आप ( मारवाड़के अभयसिंह ) के बोच मैत्री चुई। हिन्टू वा सुसलमान | _ 
किसरोके लिये में अब यह मेत्री नहीं तोडूंगा। इस सम्बन्धपत्र्म ईश्वर मेरे आपके 
बीच है और श्रोदोवानजो साचो हैं ।--आषाकढ़ सुदि सप्तमो ।” 

घाचकां पत्र । 

“आपका खास रुक्का मिला; प्रसच्चता इु॒इ्नं। जयसिंहका भौर मेरा सम्बन्धपत्र 
आपको सिला क्षोगा । आपके भाज्ञानुसार मैंने उनसे मित्रता कर लो है भौर 
इसमें कुछ सन्देद् नहीं कि में इस सितच्रताकौ रक्षा कर सकंगा; क्योंकि जब आप 
भैरे जमानतदार हैं तब इसमें कुछ गड़बड़ नहीं पड़ सकतो । अरब आप उनसे 
जमानत लें । चाहे आप मुझे अपना पुत्र भाई या बसु जो समसें, में आप 
| का हूं। आपके सिवा मुझे भाई, बन्धु, ज्ञाति, गोत्र, किसौकों परवा नहीं है । 
आपषाढ़, षष्ठी ।९ श 

छठा प्रत्र। 
राणाजोके प्रति राजा अभयस्िंदको ओरसे । 
४..«*«“पैश्वर उमाझे सम्बधका साचेो है। जो सम्बन्ध तोड़ेमा उसका प्रमड्नल | 
होगा। सुख, दु!ःख, सब समरयोंके लिये हमने एकता को है; एकभन होकर 
एकताबद्द रहेंगे; स्तरार्थथस्ता कस्के एकता न तोड़ेंगे ।--आषाक़, छतोया हच् « ।* 

[ भ्रभयसिंक्ष और बस्ुसिंह मारवाड़नरेश भजितसिंहके पुत्र थे। इनमें अभय- | 
सिंह पिताको महौोपर बैठे भौर बस़सिंदने नागौर राज्यप्र अधिकार किया। 

विजयसिंधके साथ राणा जगत्‌सिंदको कन्याका जिवाह इआ थे इक्तों दस 
सिंहके पुत्र थे । पौछे विजयसिंहने मारवाड़को गद्दो पाई । ] | 
---+ 22845 27,477 हे तक को वि अ अक अ 
इसमें पक्क जगह “मेरे प्रौर भाष ( मास्वाड़के प्रभयसिंक्) के बोच मैत्रो रुई” | 
यह वाद्य है। ) 2, 



























डर राजस्थानका इतिहास । 
रा जम आप पकरताभकआान इज आकार बल पे, भेजा # । इधर राजसभामें इस बात पर बहस होने लगी 
: कि बाजोरावको किस तरह अभ्यथना को जाय, उनको कौनसा आसन दिया 


इत्यादि | बचुत तक वितकंके बाद भन्तमें स्थिर छुआ कि उनको राजसिंहा- 


# सरहठोंक आक्रमणके समय राणा जंगत्सिंहने अपने मन्त्रो विहारीदास | 
प्राज्ोलोको कई पत्र लिखे थे । उन पत्रोंसे उनके हृदयका भाव स्पष्ट प्रकट होता 
है; अतएव उनका आशय हम यहां प्रकाशित करते हैं,-- 

प्रथम पत्र । 

“ »खस्ति शो ।--मन्विप्रवर प्रा्योलौजो ! भेरो “जुहार” (क) जानना | भागे 
आपको याद क्षण भर भी मुझे नहीं भूलतो | दक्षिणो विषयमें आपने बछुत उत्तम 
बन्दीवस्त किया; परन्तु यदि ऐसा होहो जाय कि सहट (ख) किसी प्रकार दूर न 
हो सके, तो देवलके पर इस सइटका सामना किया जाय; निकटमें उचित नहीं 
है। सैनिकोंको संख्या घटा दोजियेगा; परमेश्वरकी कपासे धनको कमो न होगो। 
गत वर्षको तरह रामपुरके लिये प्रब्ध कोजियेगा और दौलतसिंहको जताइगा 
कि ऐसा अवसर फिर नहीं आवेगा । राजमाता बोसार हैं । गरोरा और गज- 
 साणिक अच्छे ठड्नस लड़ और सुन्दर गजने हजारों तरहके खेल दिखलाये (ग )। 
इस समय शोभारामको कैसे भेजें ?--आपषाढ़ षछ्ठो; संवत्‌ (७८१ (सन्‌ १७३५)९ 

दूसरा पत्र । 

“मुझे इसपर विश्वास नहीं होता; इसलिये जो रुपये वे मांगते हैं उनको 
सूची और गवाह भेजिये । बाजीराब आ गये हैं । जमीनके अतिरिक्त मुझसे नकद 
| लेकर भी वे अपना सस्झान बढ़ावेंगे। मेरे राज्यमें उन्होंने गड़बड़ मचाना आरक्र 
कर दिया है और दूसरे राजाभोंको अपेक्षा मुझसे वे बोसगुना द्वब्य लेंगे । यदि 


(क) राजपूतोमें बड़े पदवालेके प्रति छोटे पदका मनुष्य बड़की सस्मानित | 
| करनेके लिये “मुजरा” लिखता है भौर बढ़े पदका मनुष्य छोटे पदवांलेको “जुहार 
(ख) पंशवाके साथ युद्ध । - 

.. (ग) राणाजो राजकार्यों'को अप्ेच्ा हाथियोंको क्रोड़ामें अधिक आनन्द मा- 
| नते थे । इस विषयमें विशेष बातें आगे मालम होंगी । ह 











सख्धि हुई। उस सब्धिके अनुसार निख्रय हुआ कि राणाजो मरहठोंकों कुछ लिय- 
मित वाषिंक कर $ देंगे। उसमें स्थिर हुआ था कि दस वर्षो'तक इस सब्धिपत्रके | | 
नियमानुसार राणाजो उनको कर देते रहेंगे; पर यह बात निभ्न न सको। मरहठों | 
ने मैवाड़की सब आमदनो हजम कर लेनेको इच्छा कर सन्धिपत्रको रद कर 
। दिया; अतएव सन्धि बिलकुल व्यर्थ हुई । 


|| कुछ नियमित देना पड़े तो में दे सकुंगा। पिछले साल मजदारराव भाये थे; पर 
| बे कुछ नहीं थे । बाजोराब उनसे बचुत बढ़कर शक्षिसान्‌ हैं । ईश्वर यदि मेरी 
| प्रार्थना सुने तो वे भेरे राज्य पर अधिकार नहीं करने पादेंगे । देवीचन्द्स विशेष 
| बातें जानियेगा ।--8 इस्पतिवार, सं० १७८२। 

“डोलोके अवसर पर जगमन्दिरमें खूब उत्सव छुआ था । पर नमक बिना 
भोजन किस कासमका १--और विहारोदासके बिना उदयपुर क्या १” 

तोसरा पत्र । ही, 

“श्राप जैसे ( योग्य ) व्यक्तिके रहते मुझे अपने राज्यके स्थायित्वके विषयमें 
कुछ भी शहद नहीं है । पर यह दरिद्रता कैसो ? कदाचित्‌॒ आप पूछेंगे कि 
आपने क्या दोष किया है कि आपको उठते बैठते मेरी आज्ञाका ध्यान रखना 
पड़ता है। इसमें और कुछ मतलब नहीं है; रुपया हो सब कुछ है; वत्तंमान | 
गड़वड़ केवल आप हो सिटा सकते हैं; और सब प्रतिज्ञाएँ व्यर्थ हैं । भाप कह | 
| सकते हैं-मेरे पास तो कुछ भो नहीं है; में क्योंकर सब गड़बड़ियां दूर कर 
सकता हूं !-यद्यपि भाप कुछ समयके लिये मुझसे दूर चले गये हैं तौभो सब 
समसय ऐसा हो जान पड़ता है कि आप मेरे पास हो हैं; पर इंस समय यदि और |. 
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'' राजसिंहके पुत्र, भोमके वंज्ञाघर । बाजी रावको जो आसन दिया गयाथा | 
वह पीछे अफ्नरेजोंके प्रतिनिधियोंके लिये नियत किया गया था | 2४580 
+॑ १६००००) रुपये-वार्षिक कर नियत हुआ था । यह रूपया होलकर, | 
सिश्िया और पवारमें बराबर बराबर बटता था। $५७० 2 
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पं रूप बनाते जाते थे, थह बात धोरे धीरे प्रकट हो रही थी। वह छेद 
| परस्यर एकताका मन होगा था । पहले हो कहा जा चुका है कि राणा अमरसिह 


ने अम्वर्नरेशके पुत्र जयसिंहके साथ अपनी कंन्याका विवाह करनेसे पहले अग्बर, 
नरेंशसे प्रंतिन्ना करा लो थो कि यदि इस भ्रभ्वन्धसे पुत्र पैदा होगा तो कह जय 


-| प्रचकों तरह आपको गहोका अधिकारी होगा । इस विवाहका यह फल हुत्ना 


कि मधुसिंह नामक बालक पैदा हुआ । नादिरशाहको चढ़ाईके दो वर्ष बाद 
संहाराज सवाई जयसिंह स्वर्गवासी चुए । उनके स्त॒गंवासके बाद उनके ज्येष्ट पुर 
ईश्वरोसिंह अस्वरको गद्दोपर बैठे । परन्तु एक बलवान्‌ सम्प्रदाय अस्बरनरंशकी 
पूर्व ऋ्तिज्राके अवुसार राणाजोके भाज्ते मधुसिंहको गदहोपर बिठानेके लिये बहुत 
उत्मुक दिखाई दिया । नहीों कहा जा सकता कि उत्तराधिकारका सदाका नि- | 
यम भट्ट कर छोटे मधुसिंहको गद्दो देनेकी इच्छा स्वंवासो सवाई जयसिंहजोकी 
थो या नहीं; परन्तु यह तो सहज. हो समका जा सकता हैं कि मधुसिंहका ला 
लन पालन विलकुल इस मतलवके लिये नहीों किया गया था; क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो वे राणा संग्रामका दिया हुआ रामपुर राज्य नियमित सामन्तप्रथाके 
अनुसार भूमिह॒त्तिको रोति पर भोग न करते । परन्तु अनुमति पंत्रमें बिलकुल 
इसके विपरोत बात थों;--उसमें उनकों “चित्मा” अर्थात्‌ युक्राजका हक दिया 
गया था । खेर, इन बातोंकें कारण कि्सो प्रकारका कगड़ा या गड़बड़ पैंदा होने 
थे पहले ईश्वरीसिंइने पांच वर्षो"तक राज्य किया । इस समयत्े बौचम्मे दुर्रानियां 


पास आ जाते तो बहुत अच्छा होता; क्योंकि फिर हमलोग रुपयका बन्दीबस्त 


कर सकते । छिपा रखनेमें आप विख्यात हैं; पर इस पुत्रने (क ) आपसे कभी 
कुछ नहीं छिपाया; इसल्यि आपका धन सच्चय करना हथा हैं और इससे सन्देश | 


| च्ोता है । विश्वस्त आदमोके दारा आप कुछ जवाइरात और तमस्मुक्र' पार्वेगे; 


: | ज्ञेर पास उनको ले आाइयेमा: | गड़बड़ियों के ६ ३०३०४ इसके, सका. दूसरा कोई 
2 रपाय नहीं है । आप जल हैं; में. अयपको: क्याः लिखूं १ भविष्यक्ा: जरा 


| विचार कोज़ियेगा. | अब में, आप को. दूसरा, पत्र. न. लिखंगा.।” « 


का (क ) राणाजो विद्यरीदासकों' सर्देक थित्ता” कहते थे । 

























हक गये थे । इस विषयमें विशेष बातें आगे चलकर अम्बस्के इतिहासंमें म्रिझेंगो। | 
अपने भाज्े मधुंसिहको लेंकर उसके स्वाथंको रक्ताके लिये संणाजोंने दलंबल | 
क सहित ईश्वरोसिंहका सॉसना किया । दोनों दसोमें लड़ाई भार हुंडे। सौसो- |... 
दोय बोर लोग इश्जरोसिंहको पराजिते करने गये थे, पर स्वयं हास गये | इसका | , 
कारण यह था कि इस लेड्ाईम उनके इ्ृ्दयमें सच्चा उत्साह क्लिकुल उत्पेत् नहीं 
हुआ । कदाचित्‌ अन्धायं पत्तंको सहार्यता केरना उनकों समंकक्में नोतिविरुच | 
जान पड़ा इसोसे वे उत्तेजित नहीं चुए । सणाजोके सेनिक युर्च्धमें क्षोर्कर इर्घरें 
उंधर भागे । राणाजोको अपनो सेनाके हारनेंक़ी बचुत दुःख्क छुआ) पर जब 
उन्होंने देखा कि सैनिकोंको उत्साहच्चोनताके कारण लड़ाई विगंड़ी तब क्रोध 
ने उनको आ घेर | क्रोघके आवेगमें गिल्लोंट कुल॑कों तेज तलवार एक साधारण 
वेश्याके हाथमें देकर जोश और व्यक़्फ्के साथ उन्होंने कहे “ऐसो गिरे हुई दो 
में यह तलवार स्त्रोके हो व्यक्ध्वारके योग्य है /” वह मेवाड़की गिरता चुआ समय 
| था; ऐसे सूमयके लिये यहं व्यक्ञगेत्षि ठोक हो थी 
कोटा और बुंदोके छांड़ोंने पिछलों लड़ाईमें राणाजीकी सक्षयतों की थीं, .| 
इसलिये उनको दण्ष्ठ देनेके विदारसे इश्वरोसिंकने आपाजी सिश्चियाकी सहायता | 


# “कन्दहवारं जय करंनेके संमय नादिरशाइने पराजित खिलजियोंक साथ 
भहमदेखों अब्दालों नामक एंक भफगानींकों कद किया था । अफगानिस्तानमे | 
संदूजी नामक एके कौम है; वहाँवाले इस कौमके लोगोंकी बचुत पवित्र मानते | 
हैं। भदमदखां अब्दालो इसी कौंममें पैदा हुआ था । वह बड़ा तेजखो, वीर और | 
पंराक्रमी था। नादिरने कद करनेके बाद उसे छोड़ दिया, बल्कि उसे एक जमीं- | 
दारो दौं। जंब नादिरशाइ अ्रपंनों जातिके लोगींके हारा गुप्त रोतिसें मांरां गया |. 
तंब अहमदखाने उसके रांज्यं पंर अधिकार कर लिया और सन्‌ १७४७४६०के हू 
बर सहन कह कन्दह्वारका खांक्लेन भंघिकारी मानो जाने लगा । इसके थोड़े | 
दिन बाद उसने भारतवर्ष पर चढ़ाई कौ । ईश्रीसिंड उसौंकी चढ़ाई रोकने | 
लिये सतेलजके किनाएें गये के ॥ कादकी अहमंदस्कंनें अपने गोत्का नाम “अ- | 
ब्दाली” से “दुर्सनो” कर दिया था। नर 9 






























आपाजो सिन्धियाका एक हाथ कट गया । तौभी, इस युद्धका जो फल हुआ उससे | 
| दोनों पत्चोंके लोगोंको कुछ कुछ हानि उठानो पड़ो भर कोटा तथा बंदी दोनों | 
नरेशोंकी सिश्धियाको नियमित कर देनेको लाचार होना पड़ा । दुःखित राणा 
जगतूसिंहने अपनो हारका बदला लेनेके लिये मछहारराव ह्ोलकरसे सक्तायता 
मांगो और इस विषयमें बातचोत करते समय उ्होंने प्रतिज्ञा को कि यदि होल- 
कर ईश्वरोसिंहको गद्दौश्रे उतार देंगे तो में उनको चौंसठ लाख रुपये दूंगा। जिस 
दिन जगत्ूसिंइने इस प्रतिज्ञापन्ष पर दस्तखत किया उस दिनसे राजस्थानके ज- 
पर मरहठोंका अधिकार हढ़ होने लगा। शोघ्रहो यह बात ईश्वरोसिंहके कानों 
तक पहुंच गई । राजगददौसे श्रपना उतारा जाना और अपमान निश्चित और अनि- 
बाय जानकर अभागे ईश्वरोसिंहने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिये। तब मधु- 
सिंह अम्बरको गद्दी पर बेठ; इोलकरने प्रतिज्ञाके अनुसार घुसके ६४ लाख रुपये 
लिये और मरहठोंको इृढ़ताके साथ राजस्थानमें अपनी (विजयपताका गाड़नेका 
अवसर मिला । राजपूत जातिके अधःपतनका मुख्य यहो कारण है। इसोसे सोसो- 
, दौय, राठौड़ और कछवाहे अपने पूर्वजोंका गौरव खोकर अत्यन्त दौन दशाको 
पहुंचे । इस समयसे उनमें जो कठोर भीतरो भणडू घुसा उसने उनको दुर्दशा 
कर डाली | आखिर मरहटठॉंने उनका सर्वत्र लेकर राजस्थानको श्मशानके समान 
बना डाला । इस भोतरो भगड़ ओर कठोर मरहठाउपद्रवकी कारण राजपूत बहुत 
दिनोंतक कष्ट भोगते रहे । अन्तमें सन्‌ १८१८ ई० में सन्धि करके कारुणिक 
_ हटिश गवनंमेण्टने सइटसे उनका उद्यार किया। 

.. अठारह वर्षो'तक अयोग्यतासे राज्यका शासन करके संवत्‌ १८०८ वैक्रमौय 
( सन्‌ १७४२ ६० ) में राणा जगत्‌सिंह परलोकवासो चुए। ये वोरवर बप्पारावलक 
पविच्न सिंहासन और सोसोदोय कुलके बिलकुल भ्योग्य थे । हाथियोंको लड़ाई 
में ये आनन्द मानते और हथा समय गँवाते ' अ थे । मरहठोंका बढ़ता इुआ जोर 
| दबानेका प्रयत्ञ करनेकी अपेचा इस खेलको पसन्द करते थे। परन्तु एक 


कक - ॥ै॥ राणा जगत्सिंहने मन्त्रो विहारीदासको जो पत्र लिखे थे उनमेंसे प्रथम 


| पत्र देखिये। 
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राजस्यानका इतिहास । . | 
हुआासमाान्काजआाआकपरशाकरवमए़पामामलाए पता इ+0सबतरलनककू इनके गुणका विशेष परिचय मिलता है; अर्थात्‌ अपने पूर्वपुरुषोंकी तरह | / 
गशिल्पकी उम्रतिके लि०े ये भी अपनी अजाको उत्साहिंत करते थे । उदयपुरके | - 
राजमचहलको इन्होंने बहुत बढ़ाया था और पिशोला भौलके टापुश्रोंके सेंवारनेमें | 
२० लाख रुपये खर्च कर डाले थे। मैदानोंमें जो विनोदग्टह देख पड़ते हैं वे सब 
इन्हीं के बनवाये हुए हैं । उनके सिवा, जो उत्सव लोगोंकों आलसो और विलासो |. 
बना देते हैं ओर अब जिनके करनेका उदयपुरवालोंको अभ्यास पड़ गया है, उन 
को हीं राणा द्वितोय जगत्सिंदने पहले पहल प्रचलित किया था।_ »_ 













पन्द्रहवां अध्याय । 

राणा द्वितोय प्रतापसिंह;--राणा दितोय राजसिंह;--राणा अरिसिंह;-- 
होलकरका मेवाड़पर आक्रमण करना और कर लेना;--राणाको गद्दोसे उतारने 
के लिये विद्वोह्;- विद्रोही सरदारोंका एक भूंठा दावेदार राजा चुनना;--कोटा 
के जालिमसिंह;--सिश्थिया और भाठे राजाके बोच एकतावश्न;--उनको इकह्छी 
और संयुक्त सेना पर राणाजोका आक्रमण करना;--राणाजोका हारना;--प्वि- 
खियाका मेवाड़पर आक्रमण और उदयपुरका घेरा करना; राणाजोका अमरचन्द 
को मन्त्रो बनाना;--अम रचन्दंको सुयोग्यता;--सिन्धियाके साथ सब्धि;--सिन्धि- 
याका वापस जाना;--मैवाड़का राज्यक्षय; --विद्रोह्तो सरदारोंका पुनः राणाजोकौ 
अधोनता खोकार करना;--गोदार राज्य हाथोंसे निकल जाना;--राणाजोका 
छिपी रोतिसे मारा जाना;--राणा हइम्मोरका सिंहासनारोहण;--राणाजोको 
सता और अमरचन्दममं भगड़ा;--अमरचन्दका सह्त्‌ चरित्र, रूत्यु और चरित्र- 
वर्णन;--मेवाड़ राज्यका क्षय होना । । 














दिन जाता है--दिन आता है; पर जो दिन एक बार चला जाता है वह तो. ै 
फिर लोटकर नहीं आता १ शरक्‌ ऋतुके जिस चन्द्रमाकों सधुरता सनोहारिता 
एकवार देखकर बड़ा भ्रानन्‍्द मिला था, वह चन्द्रमा भ्नेक बार दिखाई दिया, | 
अनेक बार उसको विमल चांदनी चारों ओर छिटको हुई देख पड़ों, पर क्या वह | _ 
पहला आनन्द फिर मिला ? वह आनन्द तो उस शारदौय चन्द्रके साथ हो चला | _ 
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.. | धरे राजस्थानका इंलिहास। 

| गया; फिर क्योंकर आता ? उसके फिर न आझ्ानेका क्रारण इसके सिवा और कुछ 
| नहीं है कि वक्ष दिन फिर लौठकर लहीं पझ्लाया और नहीं कहा जा सकता कि 
| एन; आवेगा या नह्चीं । इसेसे कह्का कि दिन जाता है--दिन आता है; पर जो 
दिन एकबार चला जाता है वक्ष फिर लौठकर नहीं झाता । परन्तु जोक्न 
.| कौवित रखनेवाली प्यारो झ्राशाको कौन त्याग सकता है ? मनुष्य आशाका दास 
कहोला है; आशा क्षो इस चणभकुस जोवनपुष्पको कलो है । जिस तरह कलोको 
तोड़िये तो भविष्यमें पैदा क्षोलेवाला फूछ नछ हो जाता है बैसे हो शझाशा टूटतेसे 
मनुष्यका जोवन पुष्प भी सदाके लिये नष्ट हो जाता है । आशा मनुष्यको प्रित्र 
भिन्न भोर चलानेवालो कल है। प्रस्त्तु किसो बावक़ा झ्रभाव या कम होनेसे आशा 
पैदा होती है। जिनको क़िसो बात॒का भ्रभाव नहीं या किसी चौजको कम नहों 
उनको आशा भो नहीं होतो और उनका जोवन उत्साइचोन होता है। अवश्यहो 
अक्षावसे आशाको उत्पत्ति होती है, परन्तु आशासे हो अभावका सच्चा ज्ञान होता 
है-और अभावका ज्ञान होनेपर चेष्टा, चेष्टाके बाद उद्योग और उद्योग करनेगे 
कास्ये सिद्द होता है। जिस व्यक्तिसें आशा नहीं, जो अपना अभाव नहीं समझता 
ससुभ कर भी जो अभावकी पूर्ण करनेको चेष्टा नहीं करता, उसका कोई सतलबू 
क॒श्नी सिद्ध नुह्नों हो सकता; उसका जोवन व्यर्थ है। युरोपका इटलौ देश एक समय 
गिर था, उसके संसारविजयी पुन्रोंके पांवोंमें पराघोनताक्ो कठोर बेड़ियां पड़ 
गई थीं, पर बच्चों इटलोदेश फिर उठा;--उठा केवल अपने आशामे पड़े चुए पुत्री 
के अनन्त उद्योगके प्रभावसं। उन्होंने अपना अभाव जाना था;--जाना था कि अब 
वे पहलेकैसे इटेलियन नहीं थे;--जिन इटलौवासियोंके प्रचण्ड़ प्रभावके आगे एक 
समय आधा संसार कांपता था वे अब वेहो इटालोय नहीं थे; इस सम्रय वे खा- 
घौनता-रहित, शत्रुपद दलित, बेरोनिपोड़ित थे--प्रतापी आद्वियाके दास थे ! तब 
इन्होंदे समक्ष कि उनको खाधोसताका प्रभ्नाव है; सुस्ऋकर इस अश्चाव्की एृत्ति 
. | करनेकौ चेष्टा भारश्न को; उद्योग-भौर उद्यस कुरते करते भ्त्तमें उत्को चेष्ा सफल 
. | इई; भादियाको आधीवतासे निकलकर उद्ोंते ऋपतो जुआसूस्िके म्रस्छक एर फिर 
. | झ्लाधौद॒ता-उत्॒का सुकुट प्रिकया | इठलोदेश खाधोन् होदेको तो हो ग्रया 
. | उसको प्रडलो खाधोज़ता घोर भद॒को ख्ाधीतताएें बढ़ा प्रक्तर का | प्रड्तो छा 



































ताका प्रताप भाधे संसारमें व्याप्त था, पर इस खाधोनताको धूम उसको | 
रदोवारोओ अन्दर हो भन्दर तक थो। इटलोके भाग्याकाशर्में फिर स्ाधोनता | 


सूय दिखाई दिया, परन्तु यह सु पहले जैसा नहीं था । इसोसे दो बार | 


और अब फिर कहते हैं कि-दिन जाता है दिन आता है, पर जो दिन 
एकबार चला जाता है वह फिर लोटकर नहीं आता । यह प्राक्षतिक नियम है। | 
पी नियसके अनुसार संसार भरको माता संसार भरकी रानो भारतभूमि गिरे | 
प्लौर दीन ह्ोन दशाको पहुंची ! राम गये, लक्ष्मण गये, जामदम्न्य गये और फिर | 
उसी भूमिमें भौष्, द्रोण, भौसार्जुन, कर्ण, क्ृष्य, जरासख्॑ भ्रादि महावोर पुरुष ः 
उत्पन्न हुए । ये भो चले गये | यद्यपि बचुत दिन बाद पुरु, चन्द्रगुप, अशोक, 
पप्वोराज समर, संग्राम और प्रतापसिंहने क्रम क्रमसे उत्पन्न होकर बचुत दिनोंके 
निर्जीव भारतको फिर सजोव किया; यद्यपि फिर भारतका जयगान होने लगा 
धीर यद्यपि फिर भारतभूमिमें एकता आत्मोत्मग खदेशप्रेम आदिको धूम सुन 
पढ़ने लगो; पर जो दिन बोत गये थे वे फिर न आये [--और--कालचक्र में पड़- 
कर क्रम क्रमसे इनका समय भो बोत गया ! भारत देश फिर निर्जोब हो गया | 
किया जाय, संसारका ऐसा नियम हो है और इसो नियमके अनुसार पुरुष- |. 

शेष्ठ प्रथम प्रतापसिंदके सिंहासन ध्पर राणा दवितोय प्रतापसिंद्र बैठे !--अचहो ! 

(दिखिये, संसारको सभो बातें अस्थिर हैं ! 

राणा द्वितौय प्रतापसिंद सन्‌ १७४२ ई० में मेवाड़को गद्दो पर बेठे । यह 

नाम सुननेसे प्रात!स्मरणोय महात्मा प्रथम प्रतापसिंद याद आ जाते हैं; परन्तु 

साथ हो इतिहास बड़े गशभोर खरमें मानो बोल उठता है--“य प्रतापसिंह बोर- 
अष्ठ खदेशप्रेमिक प्रथम प्रतापसिंइ नहीं हैं।” इनके गाजत्वकालको कोई घटना 
वर्णनके योग्य नहीं है; केवल इतनोहो बात कइनेको है कि इब्होंने तोन वर्षों | 
तक राज्य किया और इन तोन वर्षो में मेवाड़में मरहठे उपद्रव मचाते रहे । इन |. 
तोन वर्षों में तोन बार मरहठोंने # मेवाड़: पर आक्रमण किया और सौसोदियोंसे | 


पे लिये । प्रतापने अस्बरनरेश जयसिंहको कन्यासे विवाह किया था । उस 


# जिन तोन प्रधिनायकोंकी भ्रधोनतामें उक्त तौनों बार मरहठे वोरॉने मेवाड़ ! | 
पर चढ़ाइयां कीं उनके नाम ये हैं,-सत्यजो, जनकजो और रघुनाथराव। | 








१ डे | कन्याके गर्भसे उनके 'राजसिंदह नासक एक पुत्र हुआ । यहो राजखिंह उनके बाद 
| भ्षेबाड़की गद्दी पर बैठा । 
| . जिन वीरवर राजसिंहने क्षत्रियोंकी वोरतारूपी आगको बुझतेसे बचा लिया 
था, जिनके वौरत्वसे एक समय औरक्षजेबका सिंहासन तक डगमगा, उठा था, 
भाज उन्‍्हीोंका नाम रखकर एक और बेकास राजा मैवाड़को गहो पर बैठा | 
राणा दवितोय राज॑सिंह इस पवित्र नांसके योग्य नहों थे । उन्होंने केवल ७ वर्ष 
राज्य किया । उनके शासनसमयमें मरहठोंने ७ बार मेवाड़ पर आक्रमण फिये। 
मरहठोंकी कठोरतासे मेवाह्को अवस्था बचुत|खराब हो गई; मैवाड़नरेश इतने 
गरोब हो गये कि उनको,राठौड़-राजक्तुमारोके साथ अपना विवाह क्रनेके लिये 
अपने कर-विभागके मन्त्रोसे रुपये मांगने पढ़े । इन राणाजो (राणा द्वितीय राज- 
सिंह ) को झ॒त्युके बाद मेवाड़को गद्दोपर बैठनेके पुराने नियमसें गड़बड़ पड़ी; 
अर्थात्‌ उनके बाद उनके चचा अरिसिंच गह्ो पर बेठे । 

अरिसिंह संघत्‌ १८१८ ( सन्‌ १७६२ ६० ) में अपने भतोजेकी बहोपर बैठे । 
वे बढ़े क्रोपो थे । एक तो जगत्सिंहको चपलता और द्वितीय प्रतापसिंद तथा 
.| राजसिंहको अयोग्यताके कारण मेवाड़राज्य बचुत दौन ह्ोन अवस्थाको पहुँच हो 
चुका था, तिसपर घत्तेमान राणाजोके तेज मिजीज और उस समयकोौ घटना प्रोंके 
कारण और भी अनर्थ हुआ । इस अनथथस राज्यमें जो गड़बड़ फैलो उसने बड़ो 
कह हानि को । इससे पहले मरहठोंके अत्याचारक कारण बचुत हानि हो चुको 
थों, पर उससे मेवाड़को एक भी इच्च भूमि राज्यसे अलग होने नहीं पाई थी; 
पाकझ्योली मन्ध्रियोंको बुदिसानी और सतारानरेशकोी हृढ़ राजभज्षिसे अबतक 
भेवाड़ बचता आया था; परन्तु जब राज्यमें भोतरो गड़बड़ पैदा हुई और 
प्रजाभोंने एकता छोड़ दो, जब मरहठ भिन्न भिन्न दलोंम बैँटकर उस आपस 
भंगड़नेवालो प्रजाकोी सहायता॥करने लगे और सबको आंखें बचाकर मौके मौके 
| स्ले अपना पेट भरने खगे, तब राज्यके अध:पतनका समय धौरे घौरे निकट भागे 
| | क्षगा] प्रतापको गदहोसे उतारकर उनके चचा नाथजोकों बिठानेके लिये ; पा 
.._| सरदारोंने जो कई वार उपद्रव मचाये थे उस उपद्रवके रोकनेको स 
.._| ह्लोलकर सध्यस्थ बनाये गये थे। महाराष्ट्रीय नीतिके भनुसार चतुर होलकर इसर 
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राजस्थानका इतिहास । 































खूनका सम्बन्ध भर कतजन्ञताका बख्न, ये दो बन्धन निस््मन्देह बड़े मजबूत है ॥ 
: होते हैं; पर जब राजनोतिक भावश्यकता होती है तब ये तुरन्त तोड़ डिये जा | | 


लिखा हैं कि उपकारके बदले अपकार कर डाले १ जिन मधुश्निंहको अम्बरकों | _ 
गद्दोपुर बिठानेके लिये राण्णजोने बचुत धन खर्च किया था--अपने लाभकों परवा | 

नहीं को थो, यह्ांतक कि जिसको सद्ायताके बिना वे “राजा न कहे जा सकते, | 
उन्हीं मधुसिंह ने अपने उपकारों मासाके सब उपकारोंको भूलकर यद्द कठोरता को [| 
कि मैवाड़राज्यक्ा ओेष्ठ अंश रामपुर राज्य मक्हारराव होलकरको दे दिया ११ | 
बाजोरावको भैवाड़से जो रुपया लेना था उसको वसुस्तोका काम उन्होंने होंल- | 
करको सौंपा था; परन्तु जिन नियमों पर राणाजोने यह्ठ नियत रूपया या कर 

देना स्लोकार किया था मरहठोंने उन नियमों को तोड़ दिया; +$ ऋतएव राणाजी 
ने समका कि इस करसे अब मुर्के छुटकारा मिल गया । इससे बचुत रुपये बाकी 
पड़ गये । इस बकाये रुपयेको वसूलो तथा चम्बल नदके ऊपरो हिस्सेके कुछ | 
जिलोंका कर लेनेके बच्ानेसे सक्हाररावने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दो । इससे | 
पहले वे इस विषयमें राणाजीको कई वार पत्र लिख लिखकर धमका चुके थे, 
परन्तु इस समय मेवाड़में भौतरो कगड़ा उठा हुआ देख तथा सुयोग पाकर 
उद्ोंने मेवाड़ प्रान्तमें पहुंच राजधानीके घेरनेका उद्योग किया । तब राणाजोने 
बचावका कोई उपाय न देख उनको ४१ लाख:$ रुपये दिये । एक तो पहले हो 





१ संवत्‌ १८०८ ( सन्‌ १७४२ ई० ) में यह कार्य हुआ । इसके बाद रासपुर | _ 
का कोई कोई अंश मेवाड़के अन्तर्गत था । रामपुरके विषयमें बचुतसो बातें पहले | _ 
लिखो जा चुको हैं । ४] 

+ बाजोरावसे जो सन्धि हुई थी उसके अनुसार स्थिर हुआ था कि अब सर- | 
इठे मेवाड़ पर आक्रमण नह्तों करेंगे। परन्तु जब मरहठोंने आक्रमण करना नहीं | _ 
छोड़ा तब राणाजोने समझा कि अब यह सम्धिपत्र व्यथ है। 3] 

$ होलकर अन्तज्ञा तक बढ़ गये थे । वहां कोरावरके अजनसिंह भौर राणा- | _ 
जोके धाय-भाइयोंने उनसे मिलकर ५१ लाख रुपये देना सोकार किया। 






__ | स्ले रुपथेकी कमी थो, तिसपर इतना अधिक रुपया देनेसे मेबाड़को जो दौन 
| हुई उसका अनुमान पाठकगण खययं कर सकते हैं । उस वर्ष भर फिर मेवाहमें 
| बड़ा अकाल पड़ा । इस भयानक अख्रकष्टके समय खानेको चोजें इतनो 
हो गई कि इमलो और आटा एक हो मुल्य पर अर्थात्‌ रुपयेके तोन पाव बिकने 
लगे। इस भीषण अकालकीे मिटनेके चार वर्ष बाद मेवाड़में एक बचुत बड़ा क्षी- 
तरी भगड़ा खड़ा हुआ । उससे वहांको प्रजाएँ इतनी कमजोर हो गई कि 
मरहठोंसे अपने धन मालको रक्षा बड़ी मुशकिलसे कर सकतो थीं | बचुत.दिनों 
तक लूटपाट मचतो रहो । भाखिर सन्‌ १८१०७ ई*«में क्पासयो ब्रिटिश गवनंमेण्ट 
ने उनके जलते दुए हृदयींपर शान्तिका जल छिड़क कर उनको अपने राष्स्कत्र 
ठण्छ़ो छायामें आश्रय दिया । 

सरदारों क्षे विद्रोह करनका भअसलो कारण झाजतक कोई नहीं जान सका 
ओर कदाचित्‌ भविष्यमें भो कोई न जान सकेगा; क्योंकि इस विषयमें भिन्न भित्र | 
रायें सुनो जातों हैं । तेजस्रो राजपूत मरहठोंका उपद्रव रोकनेके डिलकुल प- | 
योग्य जानकर अपने राजाको गद्दोसे उतारनेकी चेष्टा करने लगे । किसो किसी 
का अनुमान है कि मैवाड़के कगड़ाऊ सामम्तोंने आपसको डा और स्वार्थपरता 
| के कारण यह्ट विद्रोह्द खड़ा किया । कहा जाता है कि राणा अरिसिंहने अपने 
भतीजे राजसिं्को अन्याय उपायसे मारकर राजसिंहासन प्राप्त किया था । 
यद्यपि प्रचलित कहानियोंसे मालूम होता है कि राणाजोके चरित्र बचुतसे दोष 
थे, परन्तु कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे ऊपर लिखा सन्देह पक्का हो। मेवाड़ 
. के उत्तराधिकारके पुराने नियममं गड़बड़ पड़नेके कारण वहां बचुत तरहके घ- 
| नथ और असफल हुए । इसके सिवा, अरिसिंहको राजगहौपर बेठनेका कोई हक 
और अधिकार नहीं था । बचुत दिनोंतक वे सोसोदीय कुलके सोलह सरदारोंक 
ज्जल्क्ल्कर मेवा डदरबारमें स्थान पाते आये थे और सौसोदोय कुलके राजपुत्र कहे जाते 
| तथा ३० हजार रुपये वार्षिक आमदनोको जागौर भोगते चुए दूसरे दर्जेके सरदारों 
| में गिने जाते थे। जिन सरदारोंका अबतक उनसे अधिक सम्मान था वे वच्या उनके 
| झागे सिर भुका सकते थे ? उनको क्या अपना राजा कहकर सच्मानित कर 
ै | 


ञ्ुः 005 के बहस: आज खंबत्‌ १८२० वैक्रमीय ( सन्‌ १७६४ ६० )। 
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सकते थे ? कदापि नह्नों । जब वे भपना अधिकार जताने लगे तब बचुतसे सर- |, 
दार उनसे छणा करने लगे। वे सरदार उनके साथ बचुत दिनोंतक रह चुके थे; | 
बहुत दिनॉतक एकसाथ रइनेके कारण वे उनके चालचलनके विषयमें बारोकसे | 
बारोक बात भी जानते थे;--उनको खूब मालूम था कि भरिसिंहका मिजाज : 





बहुत तेज है- विशेषकर उनमें राजगुण कोई नहीं है। उनके चालचलनका हाल | 


पूरी तरंह जाननेके कारण वे उनसे छणा करते भौर जरा भो उनका आदर 


साज़ न करते । उनके कड़ मिजाजके कारण मेवाड़के प्रधान सरदार सादरोनरेश 
अलग हो गये # । ज़िन अनुभवों क्रालासरदारने हइलदीघाटको भीषण लड़ाई में 
प्रतापसिंहके प्राण बचाकर सोसोदीय कुछको सदाके लिये अपना क्ततज्ञ बना लिया 
था आज उम्होंने भरिसिंहके कठोर आचरणोंस नाराज होकर सोसोदियोंस अपने 
को अलग कर लिया । इधर देवगढ़नरश यशोवन्तसंइके प्रति अरिसिंहने ज्ञष 
(दुमानो ) बात कच्चो थो, भ्रतएव वे भो नाराज हो गये । यशोवन्तसिंह तेजस 


चण्ड़के वंशधर थे; भतएव उस व्यड्र बातका बदला लेनेमें उन्‍होंने कुछभी सइगेच 
नहीं किया । 


# उक्त काला सरदारने राणाजोके मन्तोीके नाम एक पत्र लिखा था । टाड 


साइवने वह पत्र प्रकाशित किथा था। हम उसका शभ्रमुवाद नोचे प्रकट करते हैं। | 


यशोवन्तराव पाचझोलोके प्रति राजरण रघुदेवको भोरसे । 


“शझापका पत्र मिला । बचपनस आप मेरे मित्र रह हैं ओर बराबर मेरा वि- 


ञ्् 


खास करते आये हैं; क्योंकि में राणाकुलके भक्ॉमेंसे हूं । में आपसे कोई बात | 


नहों छिपाता, इसोसे झाज लिखता हं कि अब काम करनेमें मेरा जो नहीं 


गता। आगामी आषाढ़ महोनेमें गयाजो जानेका मेरा विचार है । राणाजोसे 


जब मेंने यह बात कहो तो उल्होंने ज्न ष्में यह्र उत्तर दिया “तुम द्वारका (क$) जा ४ | 
सकते हो ।” यदि में रहूं तो र/णाजो मेरी जागौर दे देंगे जेसा कि जेतजोके समय | 
में दुआ था। मेरे पृर्वजोंने राणाकुलको पूरो सेवा को; मैं भो १४ वर्षको उमरसे | 


ऐसा हो करता आता हूं। इस समय मैं शक्तिहोन हूं; यदि दरबार मुझपर कुछ 
कृपा करना ्वाहे तो उसके लिये यह्तो समय है ।” 


(क) दारका » वह तौर्थभूमि जो धस्मेभीर भौर युदके अयोग्य,लोगोंके लिये है 





् 










.. अपमानित भौर नाराज सरदारोंने भरिसिंहको गद्दौसे उतारनेके किये एक 
चाल चलो भौर रब्नसिंद नामक एक व्यक्षिके विषयमें प्रकट किया कि राणा 
शाजसिंहके असली उत्तराधिकारी येह्षो हैं । उरोंने यह खबर प्रचारित को कि 
| रत्लसिंह 'राजसिंहमे पुत्र हैं ओर गोगुण्डा सरदारको कन्धाके गर्भसे उत्पन्न चुए 
हैं। यह बात सच थो या मूठ इसका निर्णय अभोतक नहीं चुआ और कदाचित्‌ 
' हो भो नहीं सकेगा । खेर, इन्हीं रत्नसिंदको अपने कगड़ेको चोज बनाकर 
| असन्तुष्ट भर क्रुद सरदारोंने विद्रोह मचा दिया । 
देखते देखते मेवाड़के सोलह सरदारोंमेंसे अधिकांग रत्रसिंहओे दलमें जा 
मिले; कैवल पांच (* राणाजोके पच्चमें रहे। इनमें सबसे पहले सालुम्बासर दार 
नकली गाणाके दलमें मिले, पर बाद शौप्नह्नो उसका पत्त छोड़कर फिर राणाजों 
को और झा गये । जिस सच्ची राजभक्तिके उत्साहमें वोरवर चण्ड़के वंशधर सीोसो- 
दौय कुलके छिये अपने प्राणोंके भो न्यवकछावर कर देनेमें पौछ नहीं इटते थे 
भ्राज उस राजभक्निके अनुरोधसे सालुग्बा सरदारने राणाजौका साथ नहीँ दिया. 
किन्तु एक दूसरे कारणसे। बात यह थो कि उनको बड़ा अधिकारी होना पसन्द 
थो; उन्होंने सोचा था कि यदि विद्रोह्ियोंका साथ दूंगा तो मेरा विशेष जोर और 

अधिकार रहेगा । परन्तु जब प्रतिदन्दो शक्ावतोंके आगे $ उनकी चाल चल न 
सकी तब उन्होंने उनका पक्ष छोड़कर राणाजोकां एन्च लिया । 

. द्वौप्रा गोचका वसनन्‍्तपाल नासक एक व्यक्ति “नकलो राजा” का प्रधान मंत्री 
| बना । खु्टीय बारह्रवीं शताब्दीमें इस व्यक्तिके पूवंज देहलो नगरोसे समरकेसरी 
| महाराज समरसिंहके साथ मेवाड़में आये थे । उस समयसे पहले वे भारतके अ- 
(६ न्तिम हिन्दू चक्रवत्ती नरेश महाराज एथ्वोराजके दरबारमें एक ऊँचे पद पर नि | 

युक्ष थे । अस्त, सरदारोंको सहायतासे “फितूरी” ने $ कमलमौर पर अधिकार कर 








. + खालुम्बा, विजोली, आमैत, गानोड़ और बेदनोरके सरदार । 

|. # भिण्डोर ( शक्रावत ), देवगढ़, सादरो, गोगुण्डा, देलवाड़ा, बेदला, कोटा 
 रिश्रो और कानोड़के सरदार “नकलौ राणा” का साथ देनेवाले सरदारोमें विशेष | 
| पराक्रसो थे। 

|  $ उर्दू “फितरो” भौर अंगरेजो “मिटे ण्ड र? ([?/७६००१०7) शब्दके बैदलेमें इमने 
4 नरेश” का व्यवद्द।र किया है । अप क >आं॥७४ 0: 
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लिया और वहां उन्होंके दारा राजा बनाया जाकर वह “सेवाड़के राणा” के नौस 


(| 


से राज्यके कागजों पर हस्ताचर करने लगा । राजनीतिक तत्व पर ध्यान न देकर 
नकली राणाके सरदार स्वार्थलाधनक लिये भ्न्तमें जिस अनुचित ठंड पर चले | 
उससे मेवाढ़का शोघप्र अध:पतन हुआ । आखिर लाचार होकर उनको .सिश्धिया | 
से सहायता मांगनो पड़ो और उनको इस शर्तपर एक करोड़ २५४ लाख रुपये | 


देनेको प्रतिज्ञा करनो पड़ो कि वे अरिसिंहको गददोसे उतार दें। 


* भेवाड़के इस घोर भोतरो भगड़ेके समय राजस्थानमें एक बड़ा वोर पुरुष 
प्रकट हुआ जिसका नाम जालिससिंह था । कोटानिवासो जालिससिंहने राज- | 


स्थानमें--विशेष्कर सेवा इमें--जो जो अद्भुत कास किये उन का्मोंको बातें जानकर 
कोई मनुष्य इस राजपूत धोरको बोरता, मच्त्ता, तेजस्तिता और राजनौतिज्ञता- 


को हूदयसे प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता । मेवाड़क्तोमं उसको राजनौति- 


निपुणताका प्रथम प्रकाश हुआ । यद्यपि इस जगह उसको जोवनोको समालोचना 
करना प्रसड़के बाहर होगा, तौभो मैवाड़में जो जो कार्य किये वे कार्य उसको 
जोवनोस इतना अधिक सम्बन्ध रखते हैं कि उन कार्यों का वर्णन करनेसे पइले 


उसके विषयको दो चार बातें लिख देना बचुत हो आवश्यक जान पड़ता है। 


मधुसिंहको अम्बरको गहो पर बिठानेक लिये ईश्वरोसिंइ और जगत्सिंहमें जो | 


भगड़ा सचा था उसी भगड़ेने जालिससिंहके भविष्य महान्‌ चरित्रका द्वार खोले 


दिया | उस समय इनके पिता कोटाक शासनकर्त्ता थे । बदला लेनेके लिये जब 


ईशरोसिंदने सिश्थियाके साथ मिलकर कोटा पर आक्रमण किया था तव जालिस- | 
सिंह वहीं थे । उसो समय मरहठे सेनापतियोंसे पहले पहल उनसे बातचौत हुई | 
थो। इस बातचौतसे बे सरह ठोंकी नोति और कौशलको अच्छो तरह समक सके | 
थे और उन्होंकी नोतिके अनुसार अपने जोवनके पचास वर्ष बिताये थे । अपने | 


राजाको अक्पासे उनको कोटाराज्य छोड़ना पड़ा; तब वे राणाजोके पास झाये। | 


उनको बुद्धिमानी और कार्यकुशलता देखकर राणाजोने उनको अपने सरदारोमे | 
स्थान दिया और “राजरण” को उपाधिके साथ उनको छत्रख्लेरोको जागोर दो। |, 


जालिससिंह ह्ौकी सलाहके अनुसार महाराष्ट्सेनापति राघव पेगावाला और | 


दौला मियां अपनी अपनी सेना रुकर भेवाड़में आये । इघर राणाजौने प्रा्च ! | 
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। ' 
श शकीकियास सलोका पद जुडीकर यह पद मन्त्रोका पद छुड़ाकर यह पद उग्रजो मेहता नामक एक व्यक्तिको 
पु दिया | उस समय ( संवत्‌ १८२४“सन्‌ १७६० ई*० में ) साधाजों सिन्धिया उच्जेन 
| में घे;--उनसे सहायता मिलने और आशा करके मेवाड़ के प्रतिदन्दी सरदार उनके 
| पास गये. | सबसे पहल रत्नसिंह गये । आगे हो पंच और सिन्धियाले बातचौत 
, करके उन्होंने चिप्रा नदौक किनारे खेमे खढ़ किये; अतएव राणा अरिछिहलके 
सब ये बन्दोवस्त व्यर्थ हो गया। 
जब राणा अरिसिंहको माधाजो सिश्वियाको सचह्दायता नहीं मिलो तब॑ वे 
अपनी हो सेना लेकर नकलो राणाक मुकाबलेके लिये चले ।. सालुम्बास रदार, 
शाहपुर भौर बुनराके राजे तथा जालिमसिंद और मरहठोंक सैनिक उनके साथ 
चुए । इन सबने मिलकर बड़ो हो वीरताम माधाजोकी सेना पर्‌ आक्रमण किया। 
राणाजोकौ सेना मारती काटती हुई लगातार आगे बढ़ती गई । भाधाजो और 
नकलो नरंश दोनों उज्जेन नगरको ओर भागे; परन्तु लड़ाईका नवोन प्रबस 
_ करके अपने अपमान भौर पराजयका बदला लेनेके लिये वहांसे फिर लौटे। 
विज्ञयी राजपूत अपनी जोतजे आनन्दमें थे; उनको इस बातका बिलकुल ध्यान 


नहीं था कि माधाजोके सैनिक पुन: भावेंगे;--भरतएव बे बड़ो निश्चिन्तताके साथ 
शत्रुओंके डरे खेमे लूट रहे थे। एक एक दल एक 'एक ओर लूट मचा रहा था; 
इतनेमें माधाजोकी भोरसे लड़ाईके बाजे बजे ! राजपूर्तोंकी आश्ृश्ल छुआ!-- 
राणाजोको मालूम हो गया कि इस बार शत्रु शौघ्र वशर्मे नहीं होंगे। अभी राणा 
जोके सैनिक कायदेसे खड़े नहीं होने पाये थे कि माधाजोके लोग उनपर दूट 
पड़े । सोलुस्बा, शाहपुर और बुनेराके नरेश मारे गये और सहकारी दौला मियां, 
नरवरका गद्दीचुत राजा और सादरोनरेशके उत्तराधिकारों कल्याणराज बे- 
तरह घायल इुए। जालिमसिंह भी बहुत घायल हो गये थे, पर उनका घोड़ा 
| मारा गया था अतएव बे मैदानसे जा न सके और पकड़ गये; तौभी शचत्रुभोंन 
उनके साथ केंदी जेसा वरताव नहीं किया। अप्रब्बकजो नामक एक भले महाराष्टरने 
| बड़े यत्ञ भौर आदरसे उनको रखा । लड़ाईमें ह्ारकर राजपूत लोग उदयपुर चले 
| गये । इधर नकली नरेशके पक्षपातियोंने उस नगर पर झआक्रमण किया और 
वहांको गद्दी पर बिठानेके लिये सिन्धचियाको उत्तेजित करना प्रारभ्न | 








किया । कुछ दिनोंके बाद विजयो महाराष्ट्र सरदार्खेने 





यपुरकों घेर लिया। राणाजी घबराये; क्योंकि छूस समंथ: उनके फशस सच्चायता !क्‍ 


नहीं थी जो थोड़ेसे साइसो वोर उनके तरफदारुत्थे बे सिप्रा ( या क्षिप्रा 


किनारे लड़कर कोरगतिको जा चुके थे । ऐसी भवस्थामें वे क्या करते ? किस 
मराठोंसे अपनो और उदयपुरको रक्षा करते ? उनके पक्षपातियोंमें यदि कोई 


५ 


योग्य योदा पुरुष था तो केवल सालुम्बाके भोमसिंह थे । राणाजोने इन्होंको नगर | 


को रक्षाका भार सौंपा । जो सालुम्बासरदार उप्जयिनोको लड़ाईमें वोरगतिको 
गये थे उनके थे चचा और उत्तराधिकारी थे। सेनापति होकर उन्होंने वोरबर ज- 


: यमज्षके वंशधर बेदनोरके राठौड़ अधिकारोके साथ नगर और राजाको रक्ाका 
प्रबश्ध किया । परन्तु केवल एक योग्य प्ररुषके कठोर उद्योग और लगातार श्रमसे 


सब प्रकारको रक्षा हुईं ।,उस योग्य पुरुषका नाम अंमरचन्द वरवा था।.. - |. 


अमरचन्द बरवाका जन्म व्णिक्‌-कुलमें हुआ था । इससे पहले वे मेवाड़के 
मन्तो रह चुके थे। उनके समान बुद्धिमान और कार्यदज्ष मन्तो इस संसारमें बचुत 


कम दुए होंगे । खर्गवासो राणाजोक्षे सम्रयमें मेवाड़ंमें जो भ्रनर्थ छुए-थे उनको |. 
अमरचन्दके सिवा शायद दूसरा कोई दूर न कर सकता । सचमुच वें मेवाड़के | 
एक स्तन्‍्भके समान थे । अरिझिंहके समयमें जब मेवाड़में घोर भोतरो भंगड़ा | 


छठा तब वे मन्त्रौके पदसे अलग किये गये; पर जिस दिनसे उनको इस पदसे झ- 


लग किया गया उस दिनसे राज्यमें अनर्थ और भो बढ़ने लगा और चारों ओरस 
नई नई विपत्तियां आ आकर घेरने लगीं । सरदारोंके साथ भगड़ा, मराठोंका 


उपद्रव और सबसे बढ़कर सख्रयं भरिसिंदका खराब मिजाज ! ये सच अनर्थ एक: 


साथ मिलकर और भो बढ़ गये । इन भनर्थों'के बढ़नेकें समय अमरचन्द अच्छी |. 


प्रा 


तरह समझ गये थे कि अब मुर्के यह पद मिलनेको आशा नहीं है। अमरचन्दका 


“खभाव बचुत तेज था और अरिसिंहको तरह वे भी किसो काममें बकिसोके रोके 
नहीं रुकते थे । इस समय जबकौ बात लिखो रहो है उनको मभन्त्रोके पदसे 


भ्रक्षण किये गये १० व बोत चुके थे। इन दस वर्षों में मेवाड़ राज्यमें बचुत बड़ा 


परिवत्तन दो शुका था। जो सरदार राणा भरिसिंहका पत्च छोड़कर रत्नलिंहके | 


पचमें चले गये थे उनको जगइ वेतन पर सिश्ली संनिक नियुज्ञ किये गये। इन्होंने 
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3 3 राज जप राज्यमें महा असन्तोष फैकाया। 
, | इनके कारण/#वाड़को बची खुचो वोरता तेजस्तिता नष्ट हुई। असम्तोष यहांतक 
| बढ़ा कि जो सरदार रत्रसिंहकैल्पक्षमें नहों थे व भी बिलकुल वेलगावको तरह 
| अपने किल्लोंके दरवाजे बन्द करके चुपचाप बेठे रहे । इस प्रकार राणाजोको 
आशाका बहुत कुछ अंश नष्ट छो गया--छनका पन्च बुत कमजोर हो ग्रया। 
'| भेवाड़के इस सछ्वटके सम्यमें परमेश्वरको कृपासे अमरचन्द फिर -बुलाये गये । 
उदयपुरमें रक्ताके योग्य दीवार या खाई' कुछ नहों थी । उससे कुछ दक्षिण इट- 
| आर एकलिह्न्गढ़ नामक एक ऊँचा पहाड़ी किला था । यहो एक तरह पर उदय 
ग्ुरका प्रधान द्वार था; अतएव राणाजोने विचार किया कि इसको चारदोवारो 
क्षीर घुससे घेर तथा तोषोंसे सब्जित करके उदयपुरको रक्षाका प्रबन्ध किया जाय। 
परन्तु यद्ट स्थान बचुत दुगंम भौर ऊबड़ खावड़ था इससे राणाजो को इच्छा पूरी 
सहीं हो सकी । एक दिस राणाजो इस स्थानको ख्॒य॑ देखने गये थे इतनेमें अमर. 
चन्द उनको,मिले । अमरचन्दका असैन्तोष मिटानेके ल्लिये उद्दोंने अप्रनो भल 
। स्व्रोकार की और बड़े भ्च्छे ठड्से उनसे बातचोत की । फिर कुछ देरके बाद 
यूछा-- क्या भाप बतला सकते हैं कि इस काम्रमें कितना समय और रुपये 
लगेंगे ?” अमरचन्दने गन्भोरताके साथ जवाब दिया--“कुछ अनाज और केवल 
कई दिन |” इसपर राणाजोने उससे इस कायका भार अपने ऊपर लेनेका झ्मु 
रोध किया । अमरचन्दने बिना कुछ सइ्गेच किये कहा --“जबतक इस कारयका 
भार मेरे ऊपर रहे तबतक इसके सम्बन्धके सब काम मेरो हो आजज्ञासे हों; कोई 
ऊरो आज्ाके ऊपर अपनी आज्ञा न चलावे । यदि इतना ख्रत्व भाप मुझे दें तो 
मैं इस कार्यमें हाथ डाल सकता हूं।” राणाजो इस बातपर राजो दुए। तब अमर- 
चन्दने सब कारोगरोंको इकट्ठा करके एक रास्ता बनवाया और कुछ हो दिलोंमें 
एकलिड्नगढ़की चोटोसे तोपोंको ध्वनि करके राणाजीका अभिवादन किया । 


|. साधाजो सिख्याने उदयपुरको 5 त्तर पूर्व भौर दक्षिणसे पूरी तरह घेर शिया 
| था, केवल पद्चिस झोरका स्थान उसके आक्रसणसे बचा था । वह पश्चिम भोर 
| च्ेरा न कर सका, इसका कारश यह था कि उस ओर लम्बा चौड़ा उदयंसागर 


॥ उसके किनारेके दुर्गंस पंत और जड्ललो हत्त घरा करनेमें रुकावट डालते 


















भौर गिन्ञोटकुलके पुराने मित्र भोल भी इसी मार्गते उनके भोजनांदिको सामग्री, 4 
सावोमें रखकर लाते । भेवाड़के प्रधान प्रधान सरंदार शच्ुके पक्षमें थें; एक सिन्धी | 
सेनाको छोड़ दूसरा कोई राणाजोका सहायक नहीं था । इसो सेनाके विश्वास 
पर सब बातें निर्भर करतो थीं । पर राणाजोके दुर्भाग्यसे इस सेनाके भी लोग | 
बिगड़ खड़े छुए और अपनी तनखाहके लिये महा उपद्रव मचाया । यह देखकर । 
भी (कि राज्यमें अनर्थ बढ़ रहा है उन मूर्खो'को तनिक दया न आई! वे तनखाह | 
के लिये केवल जबानी ब्वातें कहकर हो चुप नम रहे बल्कि इसके उद्होंने | 
राणाजोका शरोर तक स्पर्श किया ! एक दिन राणाजो राजमहलम जारंहे थे 
इतनेमें इन सिन्धो सेनिकॉने उनका! कपड़ा पक्रड़कर खौंचा । उनसे छुटकारा ! 
पानेके लिये राणाजोने जो रसे कपड़े को कटका दिया । बस्तर फट गया और वच्षी | 
फटा वस्त्र पद्दने राणाजो अन्दर गये ! सं अपने जक्दबाज खभाकके कारण छन- 
को यह अपमान भोगना प्रड़ा । वे अधिकतरं सइसटमें पड़ते गये भौर उनकी सब | 
भाशाएँ लोप होती गई' । जो सिन्घो सैनिक उनके एकमात्र सहायक के के भी 
इस समय विद्गोक्षो हो गये ! फिर अब क्या उपाय था? उनको चारों ओर विपक्ति 
को मूर्तियां दिखाई देने लगीं ५ रघुदेव नामक उनका एक “धाय भाई” था।।. 
वह माला सरदारका उत्तराधिकारी बनकर मन्त्रित् करता था । इस सहठके 
समय उसने राणाजोकों यह सलाह दो--“आप उदयसागर पार करके मण्डलगढ़ 
को भाग जाये ।” ऐसो डरपोकलोगोंकोसो सलाह देकर रघुदेवने निससन्देह् आ- | 
पनो अयोग्यता प्रकट को, पर राणाजोने उसको बातपर ध्यान न देकर सालुब्बा- | 
सरदारसे राय पुछो | उन्होंने दुःखके साथ उत्तर दिया--“यह मेरी समभमें नहीं | 
आता है कि इस सइटके समय कौनसा उपाय करनेमें भलाई होगो। आप झमर | 
चन्द को बुलावें।” तदशुसार असरचन्द बुलाये गये भौर इस विपत्तिक दूर करने- | 
का भार उनपर डाला गया । छद्दोंने कद्दा--“इस कठिन कार्यका भार अपने हि 
ऊपर लेना कोई पसन्द नहीं करता और सच तो यह है कि मुझे भो यह भार | 
भपने ऊपर छेना पसन्द नहीं है । महाराज यह बात भलौ भांति जानते हैं कि | 


इससे पहले मेवाड़राज्यपर कितने घोर सइटट पड़ चुके हैं भोर इस दासने किन | 


एाज्रत्क्लाइस 
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| छपायोंसे उन अनर्थों को दूर किय। हैं। इस समय पिछले समयोंको अपेक्षा कि- 
| तनी बढ़कर विपत्तिका सामना है सो आप समंभते हो हैं। ऐसी अवस्थामें फिर 
 सुझे उन्हीं उपायोंका अवलम्बन केरके इन उपद्र्वोको दुर करना पढ़ेगा ।" कुछ 
देर रुककर फिर कहा - “और मेरे ख़भावमें एक दोष है जो शायद आप जान 
ते हो हैं । मेरा चित्त किसोके अधीन रहना नहीं चाहता । मैं जहां रहता.हूं सबका 
अफसर बनकर रहता हूं ; जो काम करता हूं उसपर किसौकी बुद्दि चलने नहीं 
देता;--किसो गुप्त मन्त्रो या परामर्शदाताकों में नहीं मानता । आपका खजाना 
खाली है; सेनिक विद्रोद्दी हैं, खाने पोनेकी चौजें खर्च हो गई है, ऐसी अवस्था 
में यंदिझप मुझपर भरोसा करना चाहते हैं तो शपथ करके कहिये कि जो 
मैं आज्ञा करूंगा वह चाहे न्याय हो या अन्याय हो, उचित हो या अनुचित 
क्षो; भला हो या बुरा हो, कोई उसमें इस्तक्षेप भहों करेगा | फिर मनृष्यमें जि- 
तना काम करनेको सामरर्थ्य है उतना में करनेको चेश्ा करूंगा । परन्तु सुन क्षोजिये 
, कि “स्थायी अमर अन्यायो होगा भौर अपने पूर्व ख्भावके बिलकुल विरंद्द काम 
करेगा ।” 


। 


राणाजोने भगवान्‌ एकलिक्ष के नाम शपथ करके कदा--“झापकी सब इ छएँ 
पूरो होंगी । आप जो कहेंगे वहो होगा; जो सांगेंगे- वह भ्ापको दिया जायगा। | 
चौर तो क्या, यदि भाप रानोका रज्नहार भौर नथ मांगंगें तो वह भी में झापको 
दूंगा ।” राणाजोके “धाय भाई” रघुदेवको अनुचित भौर डरपोकोंकोसी सलाह 
सुनकर अम्नरचन्दको बहुत क्रोध भा गया था; इस ससय उसको सामने देखकर | 
क्रोध और भी उबल पड़ा | बढ़े तिरस्कारके साथ उक्होंने उससे कक्वा--“तुम्हारो जैसो | 
दशा और समझ है उसके अनुसार तुमने राय दो । भला यदि राणाजो उदयपुर | 
थे मण्डलगढ़ भाग जाते तो वहां कौन उन्हें बचाता! भौर तुम्हें हो कौनसा ऐसा 
गुप्त उपाय झालूस है जिससे तुस अपना बचाव कर सकते हो ? यह कार्य तुम्हारे 
| हो योग्य है । राज्यकारय देखनेको भपेज्षा अब तुम अपना वच्षो पुराना काम करो, 





] | अर्थात्‌ भेंस चराना भौर दूध बेचना । क्योंकि वच काम तुम्हारा कुलधक्म भौर 
| तुरूारी दुद्दिके विलकुल योग्य है । तुमको क्या तुम्हारे राणाजोकों भी ;झसी राज 
_| कार्य सोखने पढ़ेंगे।? अम॒*चन्दको इस तेजस्विता और निडर व्यवह्ारसे राणाजो 





और उसके सव सरदार उनसे दवे। इसके बाद अमरने झांगभमें जाकर 
प्निकोंको बुलाया कौर कह्ाा--“झाझो, मेरे साथ आभो। तुम्हाले तनखाहका 
जो रुपया बाको है में ढसको चुकाता हं ; पर निथ्य जानना कि 





तुमने सफलता न प्राप्त कौ तो सब दोष मेरे सिर पड़ेंगे।” जिन विद्रोद्दी सैनिकों 


ने अभी राणाजोका अपमान किया था वेहो इस समय चुपचाप कठपुतलियॉको 


तरह अमरके पोछ पोछे चलते । अमरचन्दने उनके बाको रुपयेका हिसाब करके | 


दूसरे दिन चुकानेको प्रतिन्ना को । इसके बाद उन्होंने कर््मचारियोंसे खजानेकों 


कुच्जो मांगो, पर,कुच्छलो म देकर डरके मारे वे दुर भागे | तव भमरचन्दने खजाने | 


के सब दरवाजे तोड़ डाले भोर जो कुछ चांदो सोना था सबका रुपया कर लिया 
भौर रल्लादिककों गिरवीं रखा । इस उपायसे जो रुपये संग्यक्षीत इुए उनसे सै- 
निकोंका वेतन चुकाया गया; बारूद गोलो गोले भस्तशस्तादि और खानेपीनेको 
चोजोंका प्रबन्ध किया गया । इस प्रकार जो नवोन शज्षि वबनो उसकी सहायतांसे 
अमरचन्द कू: सहोने तक शक्षुझओंका सामना करनेके योग्य हो गये । 


नकलो नरेश रत्रसिंहने राणाजो को अधिकांश “खास जसीन” पर अधिकार 


करके उदय५रक्े नोचेतक अपना आधिपत्य जमा लियां था; परन्तु प्रतिज्ञाके भनु- | 


सार सिन्धियाकोी रुपया न देनेके' कारण बढ़े सइटमें पड़ा। चतुर महाराष्ट्र लोग 
समयको बड़ा अमृल्य रत्न सानते हैं । हथा समय नष्ट न करके रुखहोंने अमरचन्दसे 


सब्धि करनेको इच्छा प्रकाश को भौर उनसे कह्दला भेजा कि यदि आप ७० लाख | 
रुपये दे सकें तो हम रज़सिंहका साथ छोड़ देंगे। अमरचन्दने यह बांत स्लोकार | 
कर लो झौर सस्धिका प्रवच्य करना झारन्भ किया। सन्धिपत्र तैयार हुआ । जब | 
दोनों झोरसे उसपर हस्ताक्षर हो गये तो सिख्चियाने सुना कि शीघ्र छ्षो किसी | 


भाक्रमणसे बचुत लाभ होनेको स»॥ावना है। यह समाचार पाते हो सिख्ियाका 


लोभ वढ़ गया और अमरचन्दको उसने तुरन्त कहा भेजा कि “यदि २० लाख | 


रुपये भौर न मिलेंगे तो सब्धि पक्को नहों मानो जायगो।” यह सुनते हो झमर- 
चन्दके क्रोधका ठिकाना स रहा । उन्‍होंने सम्धिपत्रकों टुकड़े टुकड़े कर डाला 
घोर सब दुकड़ें सिश्ियाके पास भेज दिये । विपत्तियां बढ़नेके साथ साथ उनका 
साइस भर तेज सी बढ़ने लगा । जो लोग इससे पहले बहुत ही निराश हो गये 
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थे असरचन्दने अपने साइस और तेजसे उनके हृदयोंको भी उत्माइसे भर दिया। 
सिस्घोी सेज़ा तथा विश्वासी राजपूत सरदारों ओर सैनिकोंको इकड़ा करके उद्ोंने 
_| सब बातें उनको अच्छी तरह समभाई' । उनमें वह्ुता देनेको अच्छो शक्ति थो। 
वल्लुता ऐसो चौज है कि उसके दारा मनुषके छूदयके अन्तभाग तक असर पहु 
| चाया जा सकता है । सैनिकों और सरदारोंके हृदयोंपर अमरचन्दको वकुताका 
हुआ । उनका उत्साह बढ़ानेके लियेअमरने उनको जड़ाऊ आभूषण 
दिये तथा भौर भी अनेक बहम॒ल्य चोजें उपच्दारमें दीं । ये सब चोजे खजनेते 
बेकास पढ़ो थीं । राजनोतिज्ञ अमरचन्दन इन चौजोंका सद्ष्यवष्दार करके भर | 
पनो कार्यद्ताका खुब परिचय दिया । नगर झभोर झासपासके गांवोंके रूहस्ंों 
और व्यापारियोंके पास जितना सर मिला सब उर्होंने खरोद लिया झौर खुले 
आम बाजारोंमें वह अर भेजकर सब तरफ मुनादो करा दो-'कि प्रत्येक योदा 
भर्जी भेजनेसे छः मच्दोनेकी खुराक पां सकेगा । इससे पहले अन्न रुपयेका केवल 
आध सेर बिकता था; इस समय अमरचन्दने कहांसे इतना अनाज इकट्ठा कार 
लिया इस विषयमें सवको विशेषकर शत्षुओंको झायसरय हुआ | सिन्धी सेनिकोंका 
असन्तोष बिलकुल मिट गया । अपनो विश्वस्तता प्रकट करनेके लिये बढ़ उत्माह 
में भरे छुए वे सब एकत्र होकर दरवारमें राणाजौके पास गये | वहां उनके सर- 
दार आदिलबेगने # धोीरता और नम्त्रताके साथ कषह्ा--“महाराजा साइब ! 
हमलोगोॉने आपका नमक खाया है और आपके मुतबरिंक खान्‍्दानके इसपर 
इजारहा इनायात हैं। में तमाम फीोजको तरफसे कुरान छूकर अज करता हूं कि 
इममेंसे कोई आपका साथ न छोड़ेगा । आजसे उदयपुर हो हमारा वतन इुआ;-- 
इम इसके लिये अपनो जानोंको कुर्बान करेंगे । अब तनखाहको भी जरूरत नहीं 
है। जिस वक्त खानेको चोजें हमारे पास न रहेंगो हम जानवरोंका गोश्त खाकर 
जिन्दगो बसर करेंगे । जब वच्च भो न मिलेगा तो मेदानमें जाकर गनोससे | 
| लड़कर बहादुरोके साथ भपनो जानें दे देंगे ।” तेजस्ो अमरचन्दने सिन्धौ सैनिकों 
| के छदयमें जो उत्साह भर दिया था आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दिया । | 
| 


+.. # इसके पुत्र सिरजा अब्दरंहोस बेगको र/णाजोने एक जागोरदी थो । 
9 के गनौस--भर्थात्‌ बचुं॥* 673: कल 
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राजस्थानका है 2 इतिहास ।. दे ध्प!] 
उनको थे बातें सुनकर राणाजोका हृदय विगलित हो गया भोर उनके रेस |, 
ब्ांघू निकल पड़े.! भाज सानों पत्थर पसोजा-वजमें ठण्डक पहुंची । उनको | 
देखकर सिन्धियों भौर राजपूतोंने बढ़े जोशके साथ जयगजना को । राज़पूतों | 
के इस उत्साहकों ध्वनि सिन्धियाके कानोंतक पहुंची । फिर उत्साहित राजपूतोने 
उप्तको आगेवालो सेना पर गोले बरसाकर अपने उत्साहका पूरा परिचय दिया॥ | 
राजपर्तोंकी वौरतारूपी आगका यह आकस्मिक प्रकाश देखकर सिन्धियाके मनसें | 
अनेक प्रकारकी शहइवएएँ पेदा होने लगीं झोर आखिर अपने बचावक्ते छिये महया- | 
राष्ट्रोनी फिर सम्ध्रिपत्र तैयार करनेको प्रार्थना को | इस प्रकार अमरचन्दको जोत 
चुई। उन्होंने चतुर मराठोंको कहला भेजा कि “भोर भो छ: सहोनेतक घरेका 
कष्ट उठानेमें जो रुपये खर्च दुए हैं वे प्रतिज्ञा किये चुए रुपयेसेंसे काट लिये जा- 
बेंगे। यह्न बात यदि आपको स्तोकार हो तो सम्धि हो सकतो है, नहों तो युद्धक 
लिये तैयार होइये ।" चतुर सिशिया आज राजपूतोंको चतुराईके जालमें: फँस 
गया ! अन्तमें ६१॥ लाख रुपये लेकर उसने अमसरचन्दसे सब्धि कर लो । 


जवाइहरात और चांदी सोनेसे तथा सरदारोंको नई नई जागोरें देकर राणाजों 
ने तेंतीस लाख रुपये इकई करके सिन्धियाकों दिये और बाकी रुपया अदा करने 
के लिये जमौन गिरवों रखने लमे | इसके लिये जौद, जोरण, नोमच और मोर- 
वान आादि कई जिलॉका अलग अलग बन्‍्दोवस्त किया गया। यह नियम किया 
गया कि इन जिलोंका प्रवन्ध दोनों राज्योंके कन्मचारी करें और वर्षमें एकबार | 
उनके हिसाबको निकासो हो । सब्धि हो गई । संवत्‌ १८२५४ से १८३१ तक 
सस्धिजे नियसोंका पूरो तरह पालन हुआ, परन्तु आखिरो वर्षमें सिश्चियाने राणा | 
जोक कव्मचारियोंको दूर कर दिया; अतएव ये जिले मैंगाड़के अधिकारसे निकल |. 
गये । संवत्‌ १८४१ में इखरको इच्छासे सिन्धियाआ भाग्य बिगड़ा तो राणाजोने | 
फिर थे जिले पाये;--पर बहुत थोड़े दिनोंके लिये । पुनः वे उनके अधिकारसे | 
निकल गये। संवत्‌ १८३१ में मराठे सरदार पेशवाको बेड़ी तोड़कर स्तन्त कहो | 
जानेको चेष्टा करने लगे । सिश्ियाने अपने बसाये हुए राज्यके लिये जपरके | 
सब जिले रखकर केवल मोरवान होलकरको दिया। मैवाड़का ऐसा दुर्भाग्य था | 
कि इस राज्यच्षयके थोड़े हो दिन वाद नोमहेड़ा नामक जिला भो 'सणाजीके | 





| __ शव बरप....! राजस्थानका इतिहास) 
.._| हाथोंश्वे निकल गया । होलकरने सिन्धियासे मोरवान पानेके एक व बाद राण। 
| जोथे यह नोमहेड़ा मांगा और डराया धमकाया कि यदि न :दोगे तो सिश्िया 
| की तरह में भो कारंवाई करूँगा | ग़ाणाजो का बिलकुल, दुर्भाग्य था नहीं तो बोर 
ख्रेष्ठ महाराज बष्पारावलके वंशधर ह्लोकर व महाराष्रोंस क्यों डर जाते भौर क्यों 
छोलकरको भन्धाय धाज्ञा कटपट मान लेते ! 
इस प्रकार संबत्‌ १८२६ में उदयपुरको सिद्धियाक आक्रमणोंसे छुटकारा 
मिला । इन झाकमणोंसे सेवाड़राज्यको जो बचुतसो, उपजाऊ . भूमि . राणाजोके 
| ह्ााथोंसे निकल गई थो उसका 'हाल फहले लिखा जा चुका है । .प्रर यह अवश्य 
स्मरण रखना चाहिये किः ये सब जिले बेचे था सर्देवके लिये मेबाड़के भधिकाएओे | 
निकल: नहीं गये थे; केवल गिरवीं रखे गये थे + । परन्त इससे भो मेवाड़को 
बढ़ो:हानि चुई और इस हानिसे राज्यका अप्त:पतन शोष्र शोघ्र होने लगा । य. 
व्यपि सेवराड़को शोचनोय अवस्था कारण. राणा लोग इन जिलों पर. फ़िर 
अधिकार न कर सके, पर तौभो कभो उर्हॉने उनपरसे स्वत्व नहीं त्यागा । सन्‌ | 
9८१८ ई० की १० वो जनवरोको अंगरेजोंके साथ राणा भोमसिंहकी जो सश्ि 
हुई थो उसमें राणाजोक दूतोंने यइ्व प्रस्ताव उठाया था; परन्तु दुःखको बात है 
कि उसपर ध्यान नहीं दिया गया । यह्ट बात यथास्थान विस्तार साथ लिखी 
जायगो । 
वोरवर तेजस्त्रो असरचन्दक मुकाबलमें न ठह्दरकर जिस दिन महाराष्ट्र लोग 
अपने दलब॒लके सहित उदयपुर चल गये उस दिनसे नकलो राणा रज्नसिंहके 
आाशाउचको जड़ कट गई । इससे पहले उसने बचुतसे दुर्ग अपने अधिकारमें 
कर लिये थे और उदयुपुरके नोचेतक इृढ़ताक साथ अपने पांव जमा लिये थे; 
परन्तु अब सब व्यर्थ हुआ । दुसदोंको सहायता भौर अनुकुलतासे उसने जिन कई 
नगरों दुर्गो' और गांवों पर अधिकार जमा लिया था. वे धौरे धोरे एक एक करक 
उसके हाथसे निकल गये । राजनगर. रायपुर भौर भन्तज्ला ये तौनों फिर राणानौ 


72% केवल एक छोटो मिज्नोनो ( वत्तंमान गड्भापुर ) और उसके साथकौ सब 
| भूमि पूरो तरह मेवाड़से अलग हो गई थो । इसका कारण यह थप् कि यह स्थान 
| सिख्याकों पत्नो गद्नाबाईको दिया गया था। + ++कुल्ललेओर मं क्‍ 
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परिचय देते आये हैं ? गोइारको प्राय: अधिकांश जागोरें 
उक्ष सरदारोंक पास थीं। वे तौन इजार घोड़े और बचुतसे 


मिला था । राठौड़वोर योधके राज्यसमयमें सोसोदीय चण्ण्ठ के पुत्रके 
बाद किस प्रकार इस प्रदेशको दुत्तर सोमा निर्डारित चुई थो सो 








हुए वह सतो छिता पर बेठी । सामने 
सहसरणके लियेउत्सुक उस सतौने उसो बचराजको 
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. || शाणा अरिसिंह दो पृत्र छोड़कर मरे । उनमें बड़ेका नाम इन्मोर था और 
| छोटेका भोमसिंह । इन्मोर संवत्‌ १८२८ वै० ( सन्‌ १७७२ ई० ) में मेवाड़को 
| गौरवक्षोन गद्दो पर बेठे । थे गिन्नोटकुलका एक प्रात:स्मरणोय नाम रखकर संसार- 
| आूंभिमें भाये; पर इस पवित्र नामको सार्थक नहीं कर सके । उस समय उनको 
उम्र बारह वष को थो; इसलिये उनकी माताने राजकार्यका भार अपने ऊपर 
' | लिया। इस समय मेवाडुमें बचुतसे अनर्थ जमा हो गये थे । एक तो वह्नां दौन 
दशा थो हो और महाराछ्टोंने उपद्रव मचा क्षो. रखा था, तिसपर बालकका 
अआजत्व और स्त्रोका र/ज्यशासन हुआ -ओऔर वह स्त्रो भो सनमाना काम करने | 
बालो | अतएव मचह्ाकवि चन्दभद्के कथनानुसार अब मेवाड़को दुर्दशामें कुछ भो 
सन्देह नहीं था । इस भोषण सक्ट्टके समय साम्प्रदायिक कगड़े उठ खड़े छए जि | 
जहॉंने भौर भो अनर्थ पर अनथ किया | चंडावतों और शक्षाक्तोंमें सदासे विरोध | 
चला आता था; आज मेवाड़को इस गिरो अवस्थामें अपनो अपने प्रधानता पाने 
के लिये: वे एक दूसरेका खुन गिरानेका उद्योग करने लगे । शक्तावत सरदार 
बराजमाताको नोति पर चलता | इधर सालुब्बासरदारने अरिसिंहके किये हुए अप- 
मानका-बदला लेनेके लिये उनको विधवा श़ानौ ( राजम्राता ) का विश्रोध किया। | 
इस भोषण साम्प्रदायिक भगड़ ने सेवाड़को बड़ो हानि को । थोड़े छ्षो दिगोंमे 
खज्यको रचा करना बचुत कठिन हो गया । मौंका पाकर छोटे छोटे डाकू भी 
. | लूट प्राट मचाने ओर गरोव किसानोंको सताने लगे । , संक्षेप यद्॒ कि उस समय 
सेवाड़को बड़ो कुदशा थो.। कु | 
| «  «तेजखो अमस्चन्दके उत्साह भौर उत्तेजनसे सिश्थो सैनिकोने विशेष राजभक्नि 
दिखलाई थो. पर अरिसिंहके मरते हो फिर उन्होंने पुराना ठज़्ः अखियार किया | 
और जवर्दस्तो राजघानो पर अधिकार करके अपने बाकी रुपयेके लिये सालुब्बा- 
सरदारकों कष्ट पहुंचाना झारश्न किया । राजधानौको र्षाका प्रबस्थ करनेका | 
भार सालुम्बास रदारके हो ऊपर था, अतएव रुपये पानेक्न लिये उन सक्षोने उनको 
से लोहे # पर बिठानेका विचार किया; इतनेमें बूंदोसे भ्रमरचन्द आ गये । 


__# जिसको दण्ड देना होता था उसे राजपूत लोग गर्भ लोहेपर बैठाते थे। 
| दष्छ देनेकी भौर कई रौतियोंके अतिरिक्ष उनमें यद भी एक रोतियो। 
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इनके आतैछो सिन्धियोंने अपना विचार छोड़ दिया । यहां आकर 


दूसरे प्रतिदश्दियोंके आक्रमण्से बालक राजकुसार हम्मौरका हक बचानेका नि: | 


किया ॥ पर संसारमें बचुत दिनोंतक रहकर भिन्न भिल्र सनुष्यके सख्भावके 


विषयर्म उनको बचुत जानकारी हो गई थी । वे जानते थे कि बचुल लोग मन्त्रो 


होना चाहते हैं इसलिये उनको इस पदपर देखकर बहुतोंको ईर्ष्या छोगी। सके. 
सिवा, उष्होंने राजकुमारका इक बचानेका जो निय्य किया था उसके विषयर्म 4 
सोचा कि लोग कहेंगे-कि इसमें इनका कुछ स्वार्थ है। अतएव जिसमें कि किसो 





. 


| 


/%, 


को किसी तरह्का जरा भी सन्देंह् करनेका मौक़ा न मिले उन्होंने अपनी समग्र | 


सम्पत्तिको एक सच्चो बनाकर अपने पास रख लो भौर सब चोजें हन्मोरको माता 
के पास भेज दीं । सोने चांदोको चोजें, जवाहरात, यह्वांतक कि तोशेखानेके 


कपड़े और सब बतंन भी उनके पास भेज दिये । अ्रमरचन्दको यह छदाबता | 
देखकर सबको आगश्य हुआ । जिनके मनमें अबतक उनके विरुद हिंसा और स- | 


न्देह पेदा छुआ था वे अब सम्तुष्ट हो गये । राजमाताने उनसे उन सब चोजोंको 


० शा लीक. 


लौटा लनेक लिये बारम्बार अनुरोध किया; पर इढ़प्रतिन्न अमरने उनका अनुवोध 


न माना; कैवल जो कपड़े एकबार व्यवहारमें भरा चुके जे उन्होंको वापस लेना 


स्त्रोकार किया । 


इम्मोरकों माताका भ्रधिक अधिकार प्राप्त करनंका लोभ ' दिन पर दिन 
बढ़ता गया । बच स्तयं तो बड़ी बुद्दिमती स्त्री थो, पर दुःखकौ बात यह है कि 
उसको एक दुष्टा साथिन थो जिसको सखाहसे वह सब काम किया करतो थौ। | 
वह दुशा जो कहती हस्मोरको साता वह्षो करतो; यहांतक कि उसको' सलाहके | 
हिना एक यांव भी न चलती । तिसपर विशेषता यह थी कि उस दुश्वरिक्रा सो- | 
थिनका सलाहकार एक कमसमभ युवक कर््मचारो था; अतण्व एक प्रकार | 
उस युवककौं हो रायसे सब काम होते । वह अपने घरमें बैठा बैठा जो जो ठह्नः | 
सोचता डन्हींके अनुसार हब्यौरको माताको कार्य करना पड़ता । पर वह अधिक | 
श्नॉतिक इस संसारमें नहों रक्षा । खेर, जो हो, उसकी या उसको मित्र (अपनी | 
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चोर विद्रोह क़रनेके कारण उसपर १३ लाख रुपये जुर्माना किया । पर राज़ | 

माताने जिस आशासे सिम्धियाको बुलाया था वह पूरो नहीं छुई;--मराठोंने सब. 

जमोन खयं ले लो । बालक हम्भोरको उसके प्रिताकी भूमिका अधिकारी न बना 
|| कर सिख्ियाने अपने दामप्माद बोरजोको रत्नगढ़, खेरी और शिक्नोल़ोका 
|| बनाया और बाकौ जिले जौथ, बोचोर और नदोई आदि जिनसे लगभग छः लाख 
|| रुपये वार्षिक कर वसूल होता था होलकरको दे दिये । मखठे मेवाढ़को इतनोहो 
|| भूम्रि इड़प करके शान्त नहीं हुए; संवत्‌ १८३०--३१ में चार # तथा- संबलू 
| १८३१६ में तौन “ युद्दोंका उन्होंने ख्च मांगा । खर्च न मिलने पर उन्होंने और ओर | 
सेवाड़को बचुतेसी जमौन अपने अधिकारमें कर लो। इस प्रकारके मराठोंके उत्पो- 
डन और भोतरों भंगड़ींमें पड़कर छोटी उमरमें हो था हस्मोर संवत्‌ १८१८ सन्‌ 
१७७८ ई० ) में इस संसारस चल बसे । 

जबसे ( सन्‌ १७३६ ई० से ) मराठोंको पद्लो चढ़ाई भेवाड़ पर हुई तबसे 

लेकर हम्भोरके शासनसमयतक वहांकी कितनों भूमि और धनका क्षय हुआ यह 
बात यहां पर लिखना हम उचित समभते हैं। इस चालोस वर्षसे अधिक समयमें 
खार्थी सराठोंने सैवाड़की इतनी हानि को कि जिसका अलग अलग वर्णन नहीं 
हो सकता । उनके उपद्रवोंसे सेवाड़ जो गिरा तो फिर न उठा। अवश्य को मोगल 
बादशाह खार्थी और प्रजापोड़क थे, अवश्य ही हिन्दुओंके सुख दुःखकी उनको 
सी परवा नहों थी, पर थे राज्यके अधिकारो थे और देशके लोगोंको घपनोी अजा | 
समभते थे; इससे उनके दारा बहुत अधिक उपद्रव (नहीं होते थे और यदि होते | 
भो थे तो समय समय पर कम हो जाते थे। पर मराठे ऐसे नहीं थे! भारतवासो | 
होकर भी वे भारतवासियोंकी अवस्था भोर हानि लाभ विचारते नहीं थे। महावीर | 


# इन चारों बारोंजे खर्चा को निम्नलिखित व्यक्तियोंने लिया था | सं० १८३० | 
में बेगू सरदारक्ष लिये साधाजो सिश्ियाने; १८३१ में बोेरजो तापने; १८३९१ में 
भम्वाजों इड्नलिया, बापू ोलकर और दादोजो पस्छितने । | ; 

| प्रथम-होलक रकौ ओरफसे आप्पाजो भौर मकाजो गौतिया; दितौय-- 
सोमाजोके दारा तुकाजी होलकर और ढतोय--सोमाजोके द्वारा अलोवहादुर। | 

| भर्थात्‌ केबल १८ वर्षको उमरमें । “ 5४४5 ० - * ४: « 








। ब्ड शिवाजो जो उदाहरण छोड़ गये थे उसके अनुसार यदि बे चलते तो माह्ममिक्ष 

: श्रसोम दुःखोंको अवश्य दुर कर सकते । पर भारतके कर्ममें जो लिखा था उसे 
_| कौन मिटा सकता था ? इसोसे भह्दात्मा शिवाजो को नोति छोड़कर वे महा झनु 
चित काय करते थे। वे दलके दल खूनके प्यासोंको तरह देशमें चारों ओर घ्मा 
करते और जहां लुटका जरा भी सुयोग देखते कहां करा सब सार ले लेते । देखिये, 
एक मेवाड़ होके केवल तोन बारमें $ १ करोड़ ८! लाख रुपये खर्च हो गये। 
इसके अतिरित्ञा भिञ्र भिन्न व्यक्तियोंसे भी उन्होंने बहुत धन लेकर इकहा किया 
था | छनके उपद्रवोंके कारण आज मैवाड़को बड़ी खराब दशा है $ ! 


# जिन तोनों बार इतने रुपये खर्च हुए थे उनको सूचो यों है,-- 
संवत्‌ू १८-०८ में राणा जगत्सिंहसे दोलकर . ६६ लाख 
१८२७ में राणा प्रताप और अरिसिंहसे ,, ५४१ ,, । 
१८२६ में राणा अरिसिंहसे माधाजो सिशिया ६४ ,,“ 
कुल १८१ लाख | 
* 6 टाड साहवके समकालोन राणा भोमसिंहने युदके खर्चा को एक सूचो तैयार 
| कराई थी । भौससिंहके समय तक इस विषयमें जितने रुपये खर्च हुए थे सब उस 
सुंचोमें दर्ज हैं । कुल 8५००००००) रुपये खर्च चुए थे ! मराठोंने खर्चके हिसाव 
में मेवाडसे इतने भ्रंधिक रुपये लिये थे ! इसके सिवा जिन जमोनों पर बलपूर्वक 
अधिकार कर लिया था उनको सालाना आमदनो २८॥ लाख रुपये थी। यथा-- 
खंवत्‌ १८०८, रामपुर, भणपएुर -“: «** *« ““* «“» ६ लाख 
१८२६, जोद, जोरण, नोमच, नोमबहेड़ा ***. ४॥ ,, 
१८३१, रत्नगढ़, खेरो, शिक्नोलो, इरनिया, जौथ, नदोई इत्यादि « ,, 
१८३१, गोदार «*«*« +०० +०० की 


कुल २८॥ लाख रु? । 
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सोलहवां अध्याय । ४०४० 


राणा भीमसिंह;-- शिवगढ़सब्बन्धी कगड़ा;-- हाथसे निकल गई हुई 
पर राणाजोका पुनः अधिकार करना; - अहल्याबाईका राणाजोको सेनापर झा. 
क्रमण करना;--राणाजो की हार; --चुंडावत सरदारका विद्वोह्दो हो जाना;-- | 
सोमजों मनन्‍्त्रोको हत्या;--विद्रोहियोंका चित्तौड़ पर अधिकार करना; -- राणा: | 
जोका माधाजो सिश्थियासे सहायता मांगना;--चित्तौड़ पर भझाक़मण;--विद्रो- 
डियोंका दबना झौर वश ह्ञोना;--मेवाड़पर शासन करनेका जालिमसिंहका 
विचार;--अम्बाजो का मुकाबला;---अम्बाजे का “सुबेदार” को उपाधि पाना;-- 
लखोवाके साथ कगड़ा;-- फगड़ का फल;--जालिमसिंह का जहाजपुर पर अछि- 
कार कर खैना;--फोलक रका मेवाड़पर आक्रमण करना;-- नाथद्दारेके पुजारियों- | 
को कद करना;- कोटारियोके सरदारको वोरता;--लखोबाको रूत्यु;--मराठे 
सरदारोंपर राणाकों चढ़ाई;--- जालिमछ्िहका उनको बचाना;-- होलकरका 
उदयपुर वापस जाकर कठोर कर लगाना;--सिन्धियाका आक्रमण;--क्ष ष्णकुमारी 
के साथ विवाह करनेके लिये राजपू्ोंमें विवाद भौर इस कारणसे राजस्थानमें 
युद्;--कछष्णकुमारोका आत्रत्याग;--मोरखां और अजितसिंह;--छनको अनुचित 
काररवाई; - उदयपुरमें सिश्चियाके दरबा रमें अंमरेजो दुतका जाता;-- अपमानित 
होकर अग्बाजोका अपनो हया आपहो कर डालनेका उद्योग रामौरखां और 
बापू सिन्धियाका मेवाड़में उपद्रव मचाना;--अंगरेजोंके साथ राणाजोको सम्खि। | 





राणा इस्पोरको रुत्युके बाद संवत्‌ १८३८ ( सन्‌ १७७४ ई० ) में उनके बड़े 
भाई भोमसिंह मेवाड़कों गहो पर बैठे । चालोस वर्षो'में चार नाबालिग राजे 
सेवाड़को गहोपर बैठे थे;--भौमसिंह उनमें चौथे थे | ये आठ वर्ष की उमरमें भाई | 
की गहोपर बेठे और पचास वर्षों'तक राज्यशासन किया । इस आधी शताब्दीमें | 
मेवाहमें बढ़े बढ़े अनर्थ हुए। नावालिगोका समय बौत जाने पर भी बहुत दिनों | 
तक भौमसिंह अपने माताको अधीोनतामें गद्दोपर बैठे रहे। इस अधोनताने उ 
बहुत बेकास फैर दिया। बे निस्तेज भर निरुत्माह हो गये; उनको बुद्धि इतनो | 
कमजोर हो गई कि उनसझें निजको कुछ भी सामरथ्य भौर सोचनेकी शक्ति न रहो; | 











। तिसपर मादालिग भीससिंहकी अयोग्यता और मराठोंके अत्याचारोंके कारण राज्य 
की वह घोर दुर्दशा चुई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। - कोई मेवाड़का उद्दार 
| न कर सका ! समर, संग्रास, प्रताप और राजसिंदको जकभूमि, स्वाधीौनताका 
सुख्य स्थुल, राजस्थान, वोरानसा हो गया। इन अनर्थों'के साथ साथ चूंडावर्तों और 
शक्नावतोंका बैर दिन पर दिन बढ़त गया | कद्ा जा चुका है कि चूंडाबत राणा 
जोक बड़े प्रिय थे । उनके सरदारको मन्त्रित्व दिया गया था; पर उसने अहद्डरमें 
पड़कर इस उच्च पदका अपमान किया | चित्तौड़ भौर उदयपुरके बोचको राणा- 
की सब जमीन लेकर उसने सिश्धो सैनिकोंमें बांट दी | कदाचित्‌ राणाजोसे उस- 
को बिलकुल सहानुभूति नहीं थो । क्योंकि उस समय राणाजो तो घन्तके लिये 
अत्य त्त कष्ट उठा रहे थे भौर.वह अपने साथियोंमें भनेक तरहके अानन्दमं खूब 
.| घन उड़ा-रहा था; यहांतक कि राणा भोसको अपने विबाहके लिये रुपये कर्ज 
लेने पड़े और इस अविचारोने अपनो कन्याके विवाहमें लगभग दस लाख रुपये 
लापरवाईके साथ खर्च कर डाले । चूंडावत-सरदारको ये बातें देखकर राजमाता 
उससे बहुत नाराज हुई' | चूंडावतोंसे शासनकाये लेकर उन्होंने शक्लावतोंको दिया 
और भिण्डोर तथा लवाके सामन्तोंका बड़ा सस्मान किया और अधिकार डिया। 
शक्नावतोने यह चऋमता तो पाई पर उनमें इतना,सनिक बल नंह्तनों था कि शत्षओं 
को वे पराजित कर सकते; अतएव सच्चायक टढंढ़ने लगे । कोटाके जालिमसिंहप्त 
उन्होंने सहायता मांगी । जालिमसिंहको चंडावतोंसे बड़ा देष था और इधर शक्ता 
वर्तों8 बड़ा नजदोको सम्बन्ध; क्योंकि इनके साथ उनका वैवाहिक सम्बन्ध था | 
इसलिये जब शक्नावतोंने इनसे सहायता मांगो तो इन्होंने उनका साथ दिया औरं 
अपने महाराष्ट्रीय मित्र लालजो बल्लालके सहित दस हजार सैनिक लिये हुए उनभे 
मिले। अब शक्कावतोंने दो बातें सोचौं, - एक तो विद्रोही चंडावतोंकी दबाना 
और दुघधरो नकलीो राणा रज्नसिंहको कमलमोरसे भगाना । चंडावत लोग सि्ों 
सैनिकोंके साथ चित्तोड़के पुराने किलेमें बैठे बैठे राणाजी पर खूब कुचक्र चला 
+ रहे थे। शक्तावत लोग पहले इन्होंकी दबानेका निय्वय करके इस कार्यके लिये चले। 


जिस समय मेवाड़में यह घटना हो रहो थो उस समय मारवाड़ और जयपुर 
को एकत्र सेनाने वोर माधाजो सिश्चियाको नोचा दिखाया | लालसशायकी मैदान | 


















































बे राजपूत लोग मराठों-पर विजयी हुए । जबरदस्त माधाज्ोके जहरौले दांत दूठे |: 
और सुयोग पाकर राजपूत अपनी खोई हुई जमोनोंको मराठोंक्रे ग्राससे पुना | 
निकालने लगे । ॒ ४ 5; 
'विजयों राठौड़ों भौर कछवाहोंकोी देखादेखो सोसोदीय नरेशम भी सिन्धियाके 
हाथोंमें चले गये हुए राज्योंका उद्चार करना आरभ्भ किया | इस अवसर पर फिर 
क्ुड संमयके लिये गिन्लोट बोरोंको प्राचोन वोरता प्रकट हुई । सणाके दोवान | 
मालदास सैहता और संहकारो दोवान मौजोराम दोनों बढ़े साइसो रौर बुदि- 
सान्‌ थे। आवश्यकता समभकर इन्होंने पहले नोसबहेड़ा और फ़िर डसके पासके 
मराठे किलोपर अधिकार किया । मराठे हारनेस बचहुत घबराये और जौद ना* 
मक स्थानमें उद्योंने अपनी सेनाको जो तितर बितर हो गई थी एकत्रित किया । 
पर उनका सब उद्योग व्यर्थ हो गया । जोदका शासनकर्त्ता शिवाजो नाना हार |. 
गया, पर अपने कुटुम्बियों भर चौजोंकों वह ले जा सका । राजपूतोंने दुर्गका 
घेरा करके उसे शोघ्र उसके बाहर कर दिया । इधर बेगुके सरदार मेघसिंहके # 
पुत्रीने एकत्रित होकर मराठोंको बेगू शिज्नोली तथा भौर कई जिलोंसे भगाया। 
अवसर पाकर चृंडावर्तोंने भी अपनी रामपुर नाम्त्ौ जागोर ले लो । इस प्रकार 
थोड़े दिनोमें मेवाड़के खोये हुए राज्य फिर मिले, मराठोंका जोर दबा, सोसोदियों 
का जयगान होने लगा और वोरप्रसविनो मेवाड़भूमि एकबार फिर प्रसन्र दिखाई 
देगे लगो । ४ पर 
राजपू्तोंकों अपनो जोतको बड़ो प्रसन्नता थी । वे मेवाड़ भौर मारवाड़के ; 
बोचको रिरकिया नाम्त्रो नदोके किनारे चुड़ूं नामक स्थानमें एकब्रित दोकर प- 
पनो सेना मैवाड़के दुसरे स्थानोंमें ले जानेका विचार करने लगे । पर नासमकोके | 
कारण उनका सब उद्योग व्यर्थ हो गया । जोतके आननन्‍्दमें उन्होंने अपनो अवस्था | 
भौर न्याय अन्याय पर विचार नहीं किया, किन्तु जिधर जोमें भराया उधर हो | 
तलवार चलानेको वे तैयार हो गये । जिन स्थानोंकों मराठोंने खन्धिको शर्तों'को 
तोड़कर अन्यायसेे ले लिया था यदि उद्ों स्थानोंको बे फिर से लेनेको चेष्ट। करते 


# सेघसिंई बेगूका अधिकारी था। वह चूंडावत था। उसके वंशधर मैघावत | 
कहे जाते हैं। वह बड़ा काला था, अतएव लोग उसे “काला मेघ” कहा करते थे; | 








चर राजस्थानका इतिहास । 
रे लो अपने उद्योगमे उनको अवश्य सफलता होतो, पर उन्होंने समझता कि जब 
| मराठे एकबार हार खा गये तो फिर +िर नहीं उठा सकते । इसरो विश्वास पर 
| मराठोंने न्यायसे जो स्थान लिये थे उनको भी छोन लेनेका राजपूल लोग यत्र 
करने लगे । परन्तु वोरनारी अहल्याजाईने उनको सब॑ चेष्टा हथा कर दो । 








ल्थाबाई होलकरको रानो थो । राजपूर्तोंको नोसबहेड़ा पर हाथ बढ़ाते देखकर 


| छसे बड़ा क्रोध आया । राजपूर्तोंकों दवानेके लिये उसने सिन्धियाको सेनामें भ्- 


पनो सेना सिलाई । उसको आज्ञा पाकर तुलाजो सिन्चिया और ओऔभाई प्रांच 
हजार सवारोंकोी साथ लिये हुए शिवा नानाको सहायताकें लिये मुन्दोसरको ओर 
बढ़े । शिवा नाना उस समय वहीं था भौर राजपूतोंके सैनिकोंको जो उस स्थान 
का घेरा किये चुए थे खुब मार काट रहा था । ऐसे समयमें मराठोंकी यह नई 
सेना वहां जा परुंचो और राणाजोको सेनापर इसने चुपचाप छिपे चुए आक्रमण 
कर दिया । संवत्‌ १८४४ विक्रमाब्दके माघ महोनको चतुर्थी मड्लवारको दोनों 


बचुतसे लोगोंके साथ मारा गया ओर कानोड़ तथा सादरोके सरदार बचुत घायल 
हुए | सादरोक नगेशको.इतना गंहरा जखम लब्ण कि वह लड़ाईके मैदानसे नि 
कलकर न जा सका; शत्रुओं ने उसे पकड़कर कैद कर लिया १ । माघधाजो स्ि- 
ख्वियार्क हार जानेसे राजपूर्तोंने जो स्थान ले लिये थे उनभेंसे एक जोदको छोड़ 
बाकी सब फिर सराठोंके अधिकारमसें चल गये । बोर दोपचन्दर्क उद्योगसे जौद 


| मम गया । दोपण्चन्दने एक मच्तोन तक बड़ो वोरतास लड़कर जौदको बचाया 








पत्चोमें लड़ाई हुई । राजपूत असावधान थे, इसलिये मराठोंका वे अच्छी तरह | 
| सकाबल्ला नहीं कर सके;--आखिर हार गये । राणाजोका मनन्‍्ती अपनो ओरके 


और फिर अप्रनो ठोपें बन्दुकें भौर सेना लिये हुए शन्रुओंक बोचसे वह सण्डलगढ़ | 


चला गया । इस प्रकार अभागे राजपू्तोंका दुःख दूर होकर भी नहीं हुआ! 
.... इस भीषण भागछमें चंडावताँको छोड़ मेवाड़क दसरे सब सरदार और सा 
सन्त शामिल चुए थे; इससे चंडावतोंका मनसुटाव स्मष्ट मालूम होता हैं । वे 


नगर देकर छुटकारा पाया। 





| घौोरे घोरे इतने उपद्रवो हो गये कि राजमाता और राणाके नये मन्त्रो सोमाजीकोी | 


4 यह दो वर्षो'तक कैद रहा । इसके वाद अपनी जागोरमेंसे चार अच्छे | 




















| 








नल 


इसलिये इस-विषयमें आपलोग जो ,उचित सम्रक्लें वृद्द निश्यय करें ।” इसके बाद 


“उनका ब्रहुत अपमान क्योता | इस घसण्डने हो विश्वास--नाविककों तरह उनको 


भलो भ्रांति जानता. था ।वह्‌ जानता घा थि जब जालिमसिंहके सामने सालुम्बा | 
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डा; 


तब चस उप्रक्ारक्े लिये वे बड़े कतत्र थे। इस ज़तज्न हृदयके 487 डे वे 5 
अपना सित्र या भाई मानते प्राथे थे । जद्डांतक दोनोंके है । 
नहीं हुई थो वहांतक़ दोनों ५क दूसरेके सित्र थे; पर झ्ाज दोनोंके स्वार्थमें खूब | 
रगड़ हो गई । यह रगड़ शौघ्न रुकनेवालो नहों । इससे जो चिनगारो फूट /< । 
लती _व॒च-भवुश्यक्षी क्रिसो एकको भस्म कर डालतो । खेर, राणाओके साथ | 
जालिमसिंहके चित्तौड़के पास पहंंचनेपर भग्बाजोने बनावटो दुःखके साथ कहा, 
बि्रो्ी भोम़ सिंह अधीनता .स्तरोकार करनेको तैयार है, पर साथह्लो वह कहता 
है कि यदि.जालिम यड्ां रहेंगे तो हम किसो तरह राणाजोके वशर्में न होंगे। 





यह विचारकर- कि यंह प्रस्ताव न. भाननेसे पीछे शायद कोई किसो तरहका सन्दह 
करे इसलिये कालिमसिंहने सबसे प्रहले हो कद्द दिया कि, यदि उन लोगोंका यह 
उज्व है, यदि वे मुझको रुकावट समभते,हैं, तो में खुशोसे इस स्थानसे चला जाता 
हुं। विश्वेषक र मेरे यहां रहनेसे बहुत खर्च होनेको भी सन्भावना. है; इसलिये यदि 
राणाजौको, इच्छा हो तो में अभी कोटाक़ो चला जाता हूं।” चतुर जालिम्रसिंदर 
आज महाराष्ट्रोंकी चतुराईके जालमें,फँस गये | उद्होंने समक्ा;कि उनके मनको 
बात कोई जान. नहीं सक़ा; «प्र अम्बाजोको वारको दृष्टि उसकी रग रगखमें 
घुसो छुई थो यह उन्‍होंने स्सोच्ा हो नहीं ! जालििसिंडके महान्‌ चरित्र्में एक 
विशेष ससाला.था ।.वह. सम्राज्ञा था,घमए़ । घमण्ड़ दूसरोंके . लिये दोष है; पर 
जो हो,.ज़ालिमके वरिज्रमें,हम इसे गुण. ही कहेंगे । इसने उनके हृदयको उच्च 
बना दिया था, उनके सान उनको इ्जतको,शत्रुओंसे बचाया था । परे जिस 
कठिन: बातको इज्छ-थी यदि उनमें यह गुण,न होता तो उस बातके कारण | 


जोबननोकाको, संसार .तर॒इ्को असाध्य उक्तट पुलट और भंवरसे बचाया । 


जालिससिंहको लम्बी जिन्दगोमें सब गुणोंने लनका साथ छोड़ा, पर घसण्ड | 
ने नहीं । यह जोवन भर उनके साथ रहा । चतुर भ्रम्बाजो जालिमके खभावकी 


सरदार यह प्रस्ताव उठावेंगे तो जालिमसिंदर कुभो उसमें अपनी असम्मति न £ः 
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बाजस्थानका इतिहास । 


| प्रकाश करेंगे। जालिमंसिंदने जब बह उत्तर दिया जिसका जिक्र ऊपर किया गया 
| है, तो अ्रशलजीने मौठे दुमानो शब्दींमे सुर्कुराते हुए कहा, “आपने सुझसे जो कुछ 
| कहा बह बड़ा मजेदार किस्सा है; पर जो लोग अपनी नहीं जानते उनके भागे 
| यदि यह्तञ बात कक्तो जाय तो वह इसपर विश्वास कर लेगा ।” यह भौठो दुमानी 
बात झुमकर गर्वित जालिससिंदने अपनो कहो हुई बातको और भी हृढ़ करनेके 
| लिये कठोर कसम खाई । तब अम्बाजोनै आदयके साथ पूछा, “तो क्या सचमुच 
आपको जानेको इच्छा है ?” “सचमुच” गश्भोर खरमें जबाब देकर जालिस'रिक्त 
स्थिर चौर अकम्पित भावसे खड़े रहे । उनके सिरंका एक बाल भो नहीं हिला। 
अतुर अम्बाजो मन हो मन बहुत आनन्दित हुआ; पर वह आनन्दवेग हूदयमें हो 
छिपाकर ब॑तावटी गश्भोरताके"साथ बोला, “शोपघ्र छी आपको इच्छा पुर्ण होंगोत।” 
जालिमसिंहकों भ्रौर चिन्ता करनेका अवसर न॑ देकर कटनोतिज्ञ अग्स्‍्वजी घोड़े पर 
सवार होकर सिनश्थियाके पड़ावको तरफ चला गया । 

चतुर जालिंमसिंहने आज महाराष्रोय भ्रग्बाजोको चतुराईके आंगे घोखा खाया। 
शग्बाजोके चले जानेके बाद उनके सनमें निज विषयकी चिन्ता पैदा हुई जिससे वे 
, एकदम अधोर हो गये | क्या करें, किस रास्तेसे आगे बढ़े, यह बे कुछ स्थिर न कर 
सके । जिस आशाको उन्होंने जन्म भर हृदयमें पतला था, उसका क्या हुआ ? उप्त 
आशाके पूर्ण होनेसे पहलेही उसकी जड़ कट गई । यह क्या सामान्य दुःखको बात॑ 
थी ? तोभी वे रुस आशाको त्याग न सक्ने | उन्होंने आंशा को कि सिन्धिया कभी 
अंम्बाजोका प्रस्ताव खोकार न करेगा; और यदि खोकार करेगा भी तो राणाजो 
इस बातक! प्रतिवाद करेंगे । कारण यह कि उनको विश्वास था कि राणाजोपर 
उनका बड़ा प्रभाव है । सिश्चियाकों तरफसे उ्ोंने जो आशा को थो उसका विशेष 
कारण है। सिन्चियाने छिप्रे तौरपर प्रतिज्ञा को थो कि भेवाड़के उद्चारके लिये | 
में तुझे बहुतसो सेना सॉप जाऊंगा । इसके सिवा एक इससे भी हृढ़ यह कारण । 
था कि जालिमने समझ रखो था कि मेरो" सहायताके बिना सिश्चिया कभी 
राणाजोसे प्रतिज्ञाका वह रुपया # न बसल कर सकेगा जो बाकी है। अम्बाजोने 


द # राणाज,ने इस शर्तपर २० लाख रुपये देनेको प्रतिज्ञा को थी कि चूण्डावंत 
| चितौड़से निकाल दिये जाय॑ । 



















सि्खियाने जब प्रतिन्नाका रुपया मांगा, तबं वच्ठ खय॑ सब रुपया देनेज्ञो- 
हो गया # । सिख्िया अम्बाजोको बात टाल न सका 8 अम्बाजोंसे उसें सब 
मिल गये और सब आवश्यक काम करके वह भौघष्न पुनाको चला गया । - है 
उप्ती दिन राणा और जालिससिंद्रसे उनका सब व्यवहार छूट गया । जाते समय |. 
सिंख्ियाने अम्बाजो को अपना क्लतिनिघिखरूप छोड़ दिया भौर एक बढ़ी सैना 
इसलिये एंक+ को कि उसको सहायतासे भ्रम्बाजो, सब. रुपये वसुल कर सरके। | 
सिख्चियासे सब बातें ठोक करके चतुर अब्बाजो राणाके मन्तो शिवदास और सलो- | है! 
दासके पास गया और उनसे अपने कार्य साधनमें सहायता देनेको. प्रतिज्ञा कश 
लौ। कुंछ चण्टोंमें यह काम ठोक करके धूत्त मराठा प्रतिनिधि जालिससिंहके | 
पांस गया और कहने लगा” आपको आकांजा पूछो >कइनेम सभी लोग 
हैं।' ज्योंहो अग्बाजोक मुंहसे यह-लवाक्य निकले त्योंदी राणाक चो4दारने झाकर | 
निवेदन किया कि विदाईइका सब सामान ठोक है। जालिमसिंहकी सारी अआशाओं | 
पर पानो फिर गया पर वे इससे जरा भो न घबराये भौर उसी समय चित्तीहसे 


चले गये दध्ीर जाकर राणाक चरणोंपर अपना सिर रख दिया। सिन्धचियो दक्चिण- 
को झोर चला गया और मेवाड़ अमग्बाजो के आधीोन हो गया + - 


अम्बाजो आठ वर्षतक मेवा इमें रहा । वहांका कर वसूल कंरके उसने इतना 
धन इकट्ठा कर लिया कि जिसको सहायतासे वह अन्तमें भारतका अगुआ बन | 
सका और फिरसे स्वाधीन हो गया । यद्यपि उसने वहांवालोंकी आयका आधा 
भाग करखरुूप लेकर बारचह लाख रुपये | एकत्रित कर लिये थे; परफिर भी [_ 





«. $ दक्षिणमे अम्बाजोका जी कुछ था उसके लिये नायबवी नाम हुण्डी #जकर | 

उसने यह रुपये अदा किये थे । . : | 

4' यह रूपये इस प्रकार संग्रह किये गये थे: - 55780 >म87प 
सालुस्यू : 0 लाख , स्व 





। ला शक आह 7 |] 
| झैबाड़निवासियोंकी आंखोर्क सामने वह भानन्द भर सुखेके :दिन पुनः एक बार 
कि फिर गये जो इधर कुंछ दिनोंते उनके लिये सप्न॑के संभानंप्रंतीत होने लगे थे। 
| अम्बाजोकोी निम्नलिखित बातें परामर्श सखेरूप बतलाई गेंई थीं:-- 
। न ( ९) देशमें पूर्णभावसे राणेंका अआंधिपत्य॑ जमाना तथा विद्रीहो राजाश्नों 
और सिश्धियाक हाथोंमें गई हुई भूमि लौटा लेना । 
( २) कौमलमोरक अधिकारोको वहांसे निक्काक देना । 
(३ ) सारवाड़ नगेभंक हाथसे गोदबार राज्य छीन लेना और 
( ४ ) राणां भरिसिंहक मार डालनेके सम्बन्थमें बुन्दीवालॉसे जो झगड़ा हो 
रहा है उत्ते शान्त कंरना | 
जो बोस लाख रुपये सिंन्धियांको दिये थे उनमेंसे बारह लाख रुपये चंडावततों 
। आठ लाखें शक्नावतोंसे वसूल किये गये जे । इंसके अतिरिक्त राणाने प्रण 
किया कि जब अन्यान्य कार्य हों जायंगे तो श्रेग्बाजोको सेनाके व्ययंके सिवा साठ 
लाख रुपये और दिये जायंगे। दी वर्षक अन्दर हो अन्दर कोमलमीरसे रंत्नसिंह 
| निकाल दिया गया; जहाज॑पुर विद्रोक्षो राणाके ह्राथोंसे छोन लिया और अन्यान्य 
' सरंदारोंक हाथसे राणाको राजभूमि # निकले गई। अब राणाको प्राय: पचास लांख 
रूपयेको हानि होने लगो । यद्यपि अबतक गोदवार जोता नहों जां सका था, 
बून्दौके कगढ़का कुछ अन्त न इन था चौर न-वह रियासतें छड़ाई गई थीं जो 
भराठोंके पास गहन रखो हुई थीं तथापि भ्रम्बाजोको मेवाड़क सूवेदारकी पदंवी 
प्िल गई । उसने सख्िके नियसोंका पालन न करके राणाक लाभका भ्रधिक 
ध्यान रखा । राणाके मन्त्रियोंकी भय इआ कि कहीं उनको भी वच्तो दशा न हो 
जो उनके भाईकी हुई थो; इसलिये उन्होंने अपनी तथा राणाको रक्षाका भार, 
अग्बाजोपर सॉंपा और उसको सेनाके लिये आठ लाख रुपये वाषिकको जागोंर | 
अलग कर दो गई । पर उस समये देश ऐसा दरिदर हो रहा थो कि सम्बत्‌ १८५१ 
में जब शाद्याकी बहनका विवाह जयपुरकें गाजकुमारस होने लगा तो राणाको 


| : # सिच्थियासे रायपुर ओऔर राजनगर, पुरावतोंसे गुरला और गांडरंमाला संर 
| दारसिंइसे हम्मीरगढ़ और सालुम्बासे कूरज और कौखारितंको जागोरें पुनः राण 
| के दाज्यमें मिला लो गई | 























मराठे सरदार अंम्धजीसे पांच लाख रुपये ऋण लेना पड़ा । इसके उपराः ४ / 


दूतरे वर्ष हों तौन घटनाएँ हु६'; एक तो राजमाताका देहान्त हो गया दूसरे 
के घर एक राजकुमार उत्पन्न इआ और तोसरे क्रोलकी बान्ध टट गई जिससे 
नगर तथा वहांके निवासियोंका ढेंतोवांश नष्ट हो गया | सांधारणतः लोग समझते 
कि इस उपद्रवका कारण गौरोका वह मेला # है जो राणाने स्थापित किया 
था, भौर जिसके कारण ग्रामदेवता रूष्ट हो गये । 
जिस वर्ष सिश्ियाने अम्बाजोकों हिन्दुस्थानमें अपने प्रतिनिधिखवरूप नियत 
किया उसी वर्ष वह गणेशपन्थकों मैवाइमें छोड़कर भौर उसे सब अधिकार देकर 
चला गया। गणेशप थने राणाक दो कब्मचारियों सवाई और शेरजौं मैद्ता ** 
कौ सच्दायतासे शजकारय करना आरम्भ किया । पर इन लोगौंके कुप्रबन्थंसे विवश 
होकर अग्बाजोने गणेशपन्थ को निकाल दिया और उसके स्थानपर प्रसिद्ध रामचन्द्र 
को नियत किया । पर लोगॉने रामचन्द्रक आधोन रहना स्तोकार न किया जिससे 
देशर्मे और भी अशान्ति और अराजकता फैलों । यदि उन बातोंका पूरा पूरा 
विवरण यहां दिया जाय जिसके कारण कि यह देश धोर घोर नष्ट हो गया तो 
पाठकोंको उसके पढ़नेसे भ्ररुचि हो जायगी । उस सम्रय॑ लुठेरे मराठे जडलोमे 
रहते और फ्रेश्च राज्योंको लूटते थे। चुण्ड्ावतोंने जिनमेंसे अधिकॉशकों जागीौरें 
जबत कर लो गई थीं, सिन्धो लुटे गेंसे मिलकर भलो भांति देशको लेटा । रांणाने 
झौर कोई उपाय न देखकर उनको जागोरोंपर धावा करनेको आज्ञा दो। कोरा- 
वर उनके हाथोंसे छोन लिया गया भौोर सालुस्बाके विरुच् सेनाएँ भेजो गई'; सिश्ो 
भाग गये भ्रौर 4८ ४ वगढ़में छिपकर उन्होंने भपने प्राय बचाये | इस अवसर 
6 घर चुगड़ावतोंने मिलनेके अभिप्रायसे उनके पास अपना एक दूत भेजा; 
भस्वाजो उस समय दतियाको घेरे इए था। अम्बाजोने कहा कि में दस लाख रुपये 
जि. ८-५७ 
# यह मेला भादोंमें लगता थां | इसका पूरा विवरण आगे दिया जायगा। 
१»ठासु साहब कहते हैं कि संवाई इस सम्रय ( पुस्तक ग्रकाशके समय ) 
जवानसिंक्को जागोरका ग्रबन्ध॒कर्ता है; और जब में उदयपुर पहुंचा तो उस समय 
उसका भाई शेरजो मेहता वहांके भन्तिदलमें था।._ 
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जीशए .. राजस्थानका इतिहास | 

| लेकर सेवाड़से # अपने प्रेतिनिधिको बुला रूंगा। फिर शिवदास और शक्ताव्तोसे 
| कोई सब्बन्थ नहीं रह जायगा और में चूणह्रव्तोंकों सहायता दूँगा । सालुम्बा सर 
| द्वार॒को पूर्व प्रतिठा फिरसे स्थाप्रित हुई और अग्मजों मेहताकों * अन्त्रोके पदपर 


# यह घंटना सल्वत्‌ १८५३ -सन्‌ १७३८७ को € + 
नै' जिस समय टाड साहब उदयपुरमें प्रहंच थे उस समय छपगम्मजो मेहता वहांकह 


दोवान था । वह लिखते हैं कि उस समथ उस दरबारमें उसके समान और औओई 
दूसरा व्यक्ति न था । जबसे पांचोलोके वंशधर दौवानके पदखसे अलग कर दिये गये 
तबसे फ़िर कभी मेवाड़ की छम्नति न हुई । विह्ारोदासक अनेक वंशज मरे आधीन 
थे। उनके सम्बन्धको कुछ बातें यहां दो जातो हैं ॥जिस समय मेवाड़ का राजकार्य 
विद्रोह्ों सरदारों के हाथमें आया उस समय पांचोली वंशर्क हाथसे जिसने पहले 
| द्ेशको बहुत कुछ संवाको थो, वहां को दोवानोका काम निकल गया और मेहता ' 
डेपरा और धाभाईके हाथमें भाया । पांचोलोक वंशधरोंके पाससे जो पत्रादि मिले 
हैं उनमेंस कुछ तो तत्कालोन राणा के भोर कुछ दोवान उग्रमजो म्इताके नामके हैं। 
इन प्रत्नोंसे उनके अचल खदेशाभिमान तथा उस समयकेी देशको स्थितिका अच्छा 
पता लगता/ है । सब्बत्‌ १७४५३ ( सन्‌ १७८७ ) में अब्टतराव पांचोलीने देशकों 
सहृटोंस बचानेके लिये अनेक उपाय सोचे थे । उसने राणासे अनेक बार प्र र्थना 
करके छह नियय करा दिया कि उनका यह सम्रभना बिलकुल भूल है कि 
मेवाड़का राजकारसार भक्तावतों और चू'्श्वर्तोंक हाथसे निकालकर विदेशी 
सरदारोंक हाथमे देनेसे उसमें कुछ “सुधार होगा और संवाड़की उन्नति होगी।+ 
अम्गृतरावने क्पन पत्रमें लिखा था: -- 

“देशके विषद<स्त होंनेके मुख्य कारण हैं मकर और पतक्ताभिमान ॥ पहले |, 
पहल तुर्कों (मोगलों) ने देशमें उन विपत्तियोंको फेलाया पर उस समय सेवाड़के 
| राजकर्त्तागण, उनके मन्त्र तथा सरदारूंमें एकता थो। इस एकता होके कारण उस 
| समय देश उस रोगसे मुक्त हो गया भर उसका प्रसार अधिक नहीं हुआ ।+ इसके 
| उपरान्त राणा जयसिंहके पुत्र उमरावसिंहने उनका नाश कर दिया | राणा उम 


| शावसिहने राज्यको सारी गड़बड़ी मिटा दो, सब लॉगोंको उनकी योग्यता के अग॒ 
| छार इक तथा पदवियां दीं और सारे देशमें शान्ति स्थापित को । इसके छउपराब्त 


















































हुक कस्के ढक गलावतीपर बढ़ाई लो घोर उनको जाशेरे ढक को | 
रुपये वसूल किये तथा होता और सेमरो नामक स्थान जबत कर लिये गये रे 


रायपुरमें महाराणा संग्रामसिंहक आश्रयमें चंंडावत नामक एक नवोन पक्षकों | 
उत्पत्ति हुई जिससे देशमें पुनः कुछ गड़बढ़ो हुई । मन्त्रो विहारोदासधर अनेक 
सहृट आने और उसके पुत्रके आत्महत्या करनेके उपरान्त देशमें इस रोगकी दिनों 
दिन हदि होने लगो । सरदार बाजोरावर्क आधिपत्यमें दक्षिणियोंने इस देशपर 
चढ़ाई को जयपुरके झगड़े # भौर राजमहलके पराजयक कारण बंचुतसा धन व्यय _ 
हुआ और देशको अधिक विपदग्रस्त होना पढ़ा इसमें जगत्सिंहका समय भी | 
मिला लोजिये भौर उस समय घाभाइयों और पाँचोंलियोंमें जो शत्रुता हुई उससे 
खदेश और विदेशमें बहुत बदनामो इई और देशके प्राचोन गौरव धब्बा लगा। | 
उस समय प्रत्थेक व्यक्ति अपने आपकों देशका प्रधान समभने लगा जिसका 
परिणाम यह इआ कि राजाको मर्थादा सर्व साधारणको दृष्टिमें एकदम नष्ट हो | 
गई । जगत्सिंहको अपने वि टीहो पुत्र प्रतापसिंहके हाथों बहुत कष्ट उठाना पढ़ा 
और सोलकह्लनो तथा अन्य कई सरदार छलसे मारे गये । उस समयसे लेकर 
आजतक उदयपुरके सरदार राजभकज्ञ न हुए भौर सदा राजासे विमुख हो रहे 
जिससे उनका विशखतास उठ शया । राजा प्रतापसिंदके अधिकारारुढ़ होनेषर 
महाराज नाथजोने स्पष्ट रूपसे अपने सारे विचार लोगोंपर प्रंकट किये और यह 
आशा को कि इस. अव्यवस्थाका कुछ सुधार हो जायगा । पर इस कामके लिये 
उ्ह तथा उनके वंगजोंको बहुत कट फल भोगना पड़ा। उसो समयसे देशमें चारों 
ओोर देष, संगय भौर धूत्तताका प्रसार हुआ । इन सबोंमें व मान सनन्‍्तो अमरू | 
चन्द्‌ के अह्डारो कत्योंको मिता लोजिये और इसके अतिरिज्ष पांचोलियॉको | 


भापसको फूट भौर देष आदिको भी देशके विपद्ग्रस्त होनेका कारण संमम्रिये। 
इस फूट भौर देषके कारण लोगोंसें मतमेद हुआ और देशमें दो दल उत्पन्न 
नम ननज जिससे सबोंकी मर्य्यादा नष्ट चुई । इतना ह्ोनेपर भो किसौकी भांखे न 


# यह कणगड़ा रायाक भतोजे माधवसिंहको जयपुर को गदहदोपर हेटानेलेटलिये 
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| माधोजो सिख्ियाकौ झत्यु, उनके भतौजे दौलतराबका 'राज्याभिषेक्र, उनके 
| आायोंशे शेशावी बाह्ाण सरदारका-खून, तथा सिन्धियाकों विधवा स्त्रोसे कगड़ा 
| खुली भौर किसोने झापसको फूट भौर देषको दुर करनेको चेशा न को -ज़िससे 
| सबरोगम्मं और भी कुपष्य हुआ । खुमानसिंद और :शक्तावतोमें हो था सम्बन्धो 
_ जो।सगड़ा “हुआ उससे भी इस देशके सइटोंमें भर ,8दि हुई | महाराज-नाथजो 
“का छलसे बध और उसके क्ारण-देवगढ़क यशवन्तसिंहका एक़ान्तवास, रुदेव 
स्थवलाका अपने अधिकारंक लिये फ़गड़ना और दोवान अमरचन्दका- सिन्पिय्ों को 
“ख़ुशामद करना आदि बातें ऐसो इुई' जिनसे देश इस स््थितिक्रों पहुंच गया ।(इसके 
अतिरिक्त राणाको विज्ञासप्रियता और घाभाइयोंका-राणा-»रिसिंहके लिये षड़ 
गरचनेक कारण: देशको रोगसे मुक्त करंनके सब उपाय व्यर्थ हुए । सस्बत्‌ १३२८ 
में जब बृन्दीवालोंने छलसे राणा अरिसिंहका वध फ्रिया,भीर उदयपुरकेःराज्या 
सनपर अज्ञान इम्मोर बेठा तो दस्वारके प्रत्थक व्यक्तिने अपना स्वातत्तय और- अधि 
“कार “बढ़ाया जिससे राज़्यमें सरकारो शासनको छाया सात भी:न रह गई ।. अब 
“बस समय-आप (-राणा ) के सालुम्बा सरदार भौमसिंह-और उसके भाई अर्जुन 
“सिंहके-सतसे चलने और-अपने सज्यमें विदेशियोंको सेनामें भरती करनेके कारण 
“पहलेकी दोष भौर भो हढ़ हो गये | आपतथा थी धायजो राज (:राजमांता ) के 
“विदेशियों तथा -दक्षिणियोंपर विश्वास रखनेके कारण वह-रोग संक्रामक हों गया 
है; इसके अतिरिक्ञा:ःअआपका मन भी ठिकाने नहीं/है + अब -इस समय क्या,करना 
 श्वाहिये ? हां, अबः भो इस रोगको औषधि मिल सकतो ह । हम लोगोंको इस 
-समय एका करके प्राक्ोन प्रधाम वंशको पुनः उनके अधिकार दे देने चाहिये, 
इससे हम लोगों को सफलता प्राप्त होगी. और नहीं.तो कससे कम उस रागको 
ब्द्दि-न-च्ो सकेगो । यदि इस समय ये उपाय: नहीं किये;जायंगें-ती तो ग्रह रोग | 
फिर बढ़ जायगा और उसका - दूरेवौरण मानुषो -शक्षिके बाहर ;हो.जायगा । 
| दक्षिणी हो इमारे मार्मक -कण्टक हैं।-इस समय उनका हिसाब. साफ़ क़रके 
| छक्के निकाल दीजिये । स्थान स्थान पर इस समय सम्धियां हो रही हैं। मैंने सब 
_ सुख्य मुख्य बातें आपको सम्रका दी हैं। यदि मैंने कुछ अ्रनुचित कहा >हो लो उसके 








पड़ा सिन्‍्धितारे उत्तराबिकारोओे नाव लिंग होनेजे कारण हि रुखानते 
अम्बाओकों बहुत लाभ हुप्रा और उनको शक्ति और सो बढ़ गरे । इस 
लखव। घोर म (ठ बाइयोने खेतोगे ठाकुए दुजतताल भौर दतियाज्े राजा 















| अर राजाओं तथा सन्व्रिधोंको घरापसभ मिल जांता चाहिये । देगके का 
स्वोक्ा कथाण होगा। यह एक ऐसमा रोग है कि यदि इसंशो रोषधि न की 
तो फिर हम सब अधःपतित हो जाय॑ंगे। 
एक दसरे पत्रम॑ लिखा है: - व 

: «“पहेग्प्त जो रोग फैला है, बहुत सोच विचारकर उसके दंरीकरण्का उपांय 


करना चाहिय। कए 
“राणा अमरसिंहने उस रोगको नष्ट करके देशमें शासन तदा व्यायको अच्छी | 

व्यवस्था को । ५ 
“राणा सं 7म्रसिंहके समय वह पुनः प्रकट इुआ। ; ] 
“राणा जगत्‌सिंहके समय उसका बोज सर्वत्र बोया गया । कि 
“राणा प्रतापसिंडके समय वह्द बोज अहूरित चुआ । $ 


“राणा राजसिंहके सम "समें फल लगा । + ७ । 


“राणा अरिसिंहओे समप्र वच्द फल पक्ता । न 
“राणा हओरके समय वह बांदा गया और सब लोगोंने उसतें अपना झपना 
भाग पाया । ७ 


ओर अव्र श्राप ( राणा भंमसिंह ) ने ढसे अच्छो तरह खाया है| आप 
उच्च है गुण तथा सव॒,दसे भलो भांति परिचित हैं। साथ हो सारा देग भो उसः का. 








। डॉ शक्तिको न? करना चाहा पर इस युदमें दतियाके 'जाकी जान गई । लख्वाने 
_शाणाको लिखा कि आप अंम्बाजोसे सम्बन्ध न रखें श्र उसको भ्रोरसे जो अधि 
| कारो आपके यह हैं उन्दें निकाल दें । उधर अम्बाजेने अपने सहकारी गणेश- 


पत्तको लिखा कि शैणपत्री ब्राह्मणों तथा लखवाक पक्षपातियोंको प्बाढ़से 
निकाल दो । इसपर गणेशपन्तने राणाके मन्त्रियों तथा सरदारोंसे सहायता मांगी 


पर उन लोगोंने आपसभे सलाह करके एक गहरो चाल चलना निश्चय किया। 


इधर तो उ टोने गणशपन्तको बात स्वीकार कर लो और उधर शेणबो ब्राइणोंको 
जावदसे चलकर गणगशपनन्‍्तपर चढ़ाई करनेकी सलाह दो और स्वयं भो उन्हें इस 


 कार्यमें सहायता देनेके लिये तेयार हुए । गणशपन्त और शणवियोंको सावामें 


सुठभेड़ हुई । इस लड़ाईगें गणशपन्त ह्वार गया और उसको तोपें भेणवियोंने ले 
लीं ।गरशपन्तने भागकर चित्ती ड़में आश्रय लिया । चण्ड़ावतों ने उसे उत्तजना देकर 


फिर लड़नेपर तेवार किया; लकिन इस लठाईमें भी बच्द हार गया और हस्मोर 
+ गढ़में जा छिपा । इसपर गणशपन्तके क्षत्रिय साथियोंने उसका साथ छोड़ दिया और 





| निकालकर छाक फेक दो जाय तो उसले कुछ हानि नहीं होतो पर यदि दूध 


+ मथा जाय और उसमें कालिख पड़ जय तो उसमेंसे मक्‍्उन निकालने में योग्यता 


को अवश्यक्रता होती है । इस समय आपकमें उसे योग्यताका होना आवश्यक है। 


| सारवाड़ रूयो दूधन॑ विदेशियोंको कालिख पड़ गई है । जिस प्रकार हो.उसे 


निक्राल देना चाहिये । यदि भाष उनपर विश्वास करेगे तो देश हाथसे निकल 
जायगा । हि 
“चुन्द्रमांके प्रकाशमें चन्द्रज्यीति ० को क्या आवश्यकता है ? 
“झराठोंक भूठे और बनावटी रुपयोपर कौन विश्वास करता है? 
“जो व्यज्लि अापसे कहे कि में पंरसे कबूतर बना सकता हूं उसका विश्वास 
कभी न कौजियेगा। 
. “वदेशमें लोग कहते हैं कि मेवाड़मं अब कोई राजनोतिप्न हीं रहा; 


बात उसको प्रतिडापर घब्बा लगानेवालो है । ५ 320५080% अर 








#शक विशेष प्रकारको रोशनी 75 हक - ये जछा 








शत्रुअंसे मिल गये; १४००० आदमियोंने हस्मोरगढ़को घेर लिया । 
नानाने बढ़ी वोरतासे श्रपणा बचाव किया; कई बार शतर॒ुऑंपर छिप छिपकर 
धावा किया गया । इस लड़ाईमें हन्मोरमगढ़के राजा घेय्यंके दोनों पत्र मारे 
गये । इतनेमें गुलाबराव कदमने अम्धाजोकों भेजो हुई एक नवीन फौज झा | 
पहंचो और नाना उस फ़ौजको साथ लेकर ह्ौरगढ़से अजमेर चला गया। मा 
में मूसामुसी नामक आ्आानके निकट चुण्् वर्तोने उसपर फिर धावा किया । इस बार | 
भौ' उनको पूरों जोत हो चुको थो, पर इतनेमें एक सवारकी धो डी निकल गई और | 
वह चिक्राया -'भागी, भागों! । साथ हो एक व्यक्ति, जिनने उसे पकड़ लिया था, 
बोला --'मिल गई, मिल गई / इस शोरसे फोजमें गड़बड़ी फैलो और धूणावल 
जो उस समय प्रायः शच भोंपर विजय पा चुके थे, मैदान छोड कर भाग गये | इस 
भगेड्से बहुतसे लोग मारे गये जिनमें सिन्थी सरदार चन्दन भो था । जो राज- | 
पुत यहांसे भाग गये थे, उनके लिये देवगढ़के ठाकुरने # शाहगढ़का फाटक खोल 
कर उरूं आश्रय दिया | चुण्छावत राजपूर्तोंका इस. प्रकार भागना देखकर विष 
च़ियोज्षे भाटोंने उनको बचत हंसी उड़ाई और भनेक कविताएं रचीं । गणेशप्रन्‍्त 
का अधिकार बहुत ; कस हो गया और धीरे धीरे बइुतल्ले स्थान टसके हाथसेः 
निकल गये । राणाने भी अपना बचुतस [देश मराठोंसे छोन लिया ॥ »ब #वाड़ 
एक भख्ताड़ा बन गया जिसमें अ्रम्बाजो और लखवा सस्दार आपसम सिन्धियाकी 
ओरसे भारतका प्रधान बननेके लिये कग ६ ने लगे । लखवाने जिसको सहायता 
खार्थवश मारवौड़के प्राय: सभी ठाकुर और सरदार करते थे, इमरगढ़के किलेघर 
जो उस समयतक नानाके पास था, चढ़ाई को । कोई दो इजार गोलियां इस्तोर- 
गढ़के किलेकी दौवारपर पड़ी थीं और उसके दुर्गम प्रवेशकर नेके लिये मार्ग (निकल 
भ्राया था कि इतनेमें बालाराव इड्नले, बापू सिन्चिया और यशवन्तराव सिन्धिया, 


कक 
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इक राजस्थानका इतिहास | 


| की फ़ीजें क्योटाते जालिमसिंहकौ पलटन तथा अक्नरेजो कवायद सेखो हुई एक 
6 पद्टवजों लेक अख्यबज्ोका पुत्र आ पहुंचा । लखावा अपनो फौजको यहांसे 
हटाकर गशपने साथियों सहित चित्तौर इला गया । इधर नाना हस्षीरगढ़का 

किजा छो इकर गुसु झा नामक स्थानपर चला गया। बेरिस नामक नशेके दोनों 
| किलो इत दोनों जी फोज खड़ो हुई । अ्रम्बाजोंके भाई बाल;राव और गरे श- 
पूमें फोजते वेतनके सम्बन्धमें कुछ कगड़ा इआ जिससे गणशपन्त सड्गंगनेरको 
चला गया । मराठोंमं इस प्रकारको फूट देखकर लोगोंने $मुसान किया था “कि 
वेश श्र च्यी पगस्त हो जायंगे और राजपूर्तोंकी जो होगी । लेकिन सराठे बहुत 
बुद्धिसान्‌ थे, उहरोंने उम भगड़ेको शौघ्र हो मिटा दिया । अन्तमें अएसरेजोने 
मराठों भौर राजपूर्तोंक आपसके सब बद्चे# शान्त कर दिये। गणपतिरावके सद्ढा- 
नेर चज जानेये दोनों फौज बरावर हो गई! । लेकिन बालारावंको इन्त्ा लहाई 
. न थो | इनके अतिरिक्ष गुगुल छपराम एक बार लखव।ने बालागावको 
जान बचाई थो; उसो बातको स्मरण करके उसने रउरूसे लड़ना उचित न सुमभका 
 साव जो उसे इस समय फौजकी वेतन देनेके लिये धनकी आवश्यकता थो; इस- 
'जिय्रे उसने गुप्तरुपसे लखवासे प्रवन्ध कश्के उतना धन ले लिया । वे दोनों आपस 
में मिल गये धोर बलाराव लखवाका बहुत अनुग्टढं/त हुआ और साथ हो बापू 
'किम्थियाने भो अपनो फौजें वहांसे हट। लो जिससे लझूवा एक प्रकार बिलकुल 
निन्‍्त हो गया | इधर अम्बाजोने नानाको सहायता लिये अष्ज,जो कवायद 
सोखो हुए एक फीोजको सदरलेण्ड नाम एक अफ्गगेजके साथ भेजाँ। लकिन सदर- 
लैंड और नानाम॑ भो भगड़ा हो गया; सदरलेगड लौट गया भौर टरूके स्थानयर 
जार्ज तामूत नामझ एक और अज्जरेज उसकी सहायताऊ डिये श्राया । नाना 
और लखबा, इस समय एक दूवरेके शत्रु हो रहे थे । लेकिन राणाके हे दोनों 


कह्षौ एश सम्न।न थे | दोनों दलोंको फोजं एक दूसरे$ सामने # वर्षा ऋतुमें कोई 
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 #बनास नई)के दाहिने किनारेपर दोनों फोजं खली थीं। लखाबाकी फौज 


हे 


| शाइपुए/क्षे दचिण ओर दस म्ोलपर अच्लो नामक ग्राममें थी ओर नानाकी फौज 
| ऋदैरा न प्रक ग्राम थो । « " 





| 
। 
| 
|| 
। 
। 
| 


। 








जिससे लखवा राणाको द्थसे मिर गया था $ ४; 
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छः समाहंतत खड़ी छों इसलिये राणाकों समय सम्यपर दोनों | 
करना पहला था । /330०॥] 
दुजनसालने मैवा डके सरदारोंकी महायतासे नानाको फौजको घरु लिया और 
अम्ब/जोकी ओरवे सहायताके आनेके जो मार्ग थे उन बन्द कर दिया .। लेकिन 
ताम्‌सने शाहपुरासे चट़ाई करके दुर्जनसालओ सब चेश्टाएं व्यर्थ कर दीं और 
बढ़ऋर लखवापर घावा किया। इतनेमें बड़ जोरसे आन्धी भ्राई और इतना जल 








बरसा कि उसके फ़ौज तितर बितर हो गर॑, नदोमें बाढ़ अनेव, काशण « 
बहुतवे सिपाहो डूब गये तथा सोरा नगर नष्ट झ्ो गया # । लखबाने इस %वसरपर 

सारवाड़क सरदारोंको सहायताशे तामूसपर घावा किया और उसको पन्दरच तोपें 

छोन लो | शाहपुगाके राजाको अन्य सगदारों तथा राजाश्ोंने ऐसा धसकाया कि | 
उसने न/नाकी र॒मद विलकुल बन्द कर दौं। अब दिवश ह,कर नानाने वह स्थान छो ड़ | 
कर सट्ठ,न 7४ जाआर »ग्रय लिया। नानाने नियय कर लिया कि जिस तरेह | 
होगा मेवःइके सरदारोंसे ८दश्य बदला लंगा जब दर्षा ऋतुकः अन्त हो गया ् । 
स्सने भ्रस्बाजे।को सदहायताये फिर भगड़ा आरज् कर दिया । चारों भोर डकैती ॥ । 
और लूट सार होने लगी। अग्वली पर्दतके नीचे चुण ।दतोंको जितनो जागेजे। | 
थों सब न? कर दो गई; किलें लू: गये और यहांसे बहुतसा धन फर स्वरूप वसूल उ ।क्‍ 
क्िय्रा गया । तामसन देवगढ़ और असतकी घेर डिया. कुछ देरतक लड़्नेक उप- | 
रात उञ भी वितृंग होकर बचुत सा धन देना पड़ा। काशौतल दौर लुसानेपर 
उद्दोंने अपना ग्रधिकार जमा लिया । जुतानीवालॉने ब- बीरतासे उनका मुका- | 
बला किया था इमलिये वच्द किला बिलवुल नष्ट कर दिया गया । लख्वार्क आधीन | 
अग्बाजीका जितना देश था वह सब उसके हायथसे निकल गया और झरंवाः 







. # सम्बतू- १८४६ मन्‌ १६०० ६० में लखवान शाहपुराक राजाको जहाज- 
घ॒रके दुर्गशय्‌ अधिकारों बनाया था। यद्यपि राणाको झआज्ञ/से यह किला 
पुराके राजाको दिया गया था, तौभो लखवान उसके लिये; दो लाख रुपये लिये 
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नानाक आधेीन # जितनी जागौरें तथा किले थे, वे सब उसे विवश होकर सोंप 
: देने पड़े। 

. ऋज सिम्धिया भेवाड़कोी गणना अपने अधोनस्थ राज्योंम करने लगा । मराठोंन 
जिम प्रकार मैवा इमें अपने पांव फैलाये उसका पूरा बर्षन ऊपर किया जा चुका 
है ।सम्बत्‌ (८२६ से १८३१ तक जिन जिन जागौरोंको मराठोंने अपने हाथमें लिया 
था, उनका कर वे वि० सं० १८४८ तक लेते रहे । जब सालुम्बा सरदार विद्रोह्रो 
| हो गया तो सिश्चिवाने चित्तौड़पर अधिकार जमा लिया, वहां अम्बाजोकों निधत 
कर दिया और उसके पास कुछ फौज र.णाजोंने गई हुई जागोरोंको लौटा | 
लिये छोड़ दौ | अम्ब॒जोने कहांतक अपना कर्तव्य पालन किया, मैवाइक धनखझे 
कइांतक अपनी सुद्दी गरम को, अपनेकी भारतका एकमात्र अधिकारी बनानेको 
कितनी चेष्टाएँ कौ, चारों शोर अपने नियत किये हुए अधिकांरियोंकों रखकर 
सारे देयको अपने हाथमें रखनेंका कितना प्रयत्ञ किया और उन भ्रप्तिकारियोंने 
समेबाड़की किस प्रकार सदा के लिये भगेड़ बखेड़ों का घर बना दिया आदि सब 
बात॑ विस्त/रपृवंक अबतक लिखी गई हैं। अम्बाजो और लखवाक आपसक वैम- 
नस्यके कारण अभागे राणा और उनको प्रजाको द्रव्याभाव और अशान्तिके कारण 
बहुत दुःख €ठाना पड़ा । सिश्याने अपनो कुछ” फौज अम्बाजोक अधिकारमे 
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वहाँ रख दो और भर उसे किसी विशेष कार्य करनेको शधाजन्ना न दी । इससे 


सिन्चियांकों बहुत लाभ हुथ्ा; क्योंकि उसे बिना कुछ व्यय किये हो आवश्यकता 
पड़नेपर सहायतार्थ वह फौज मिल सकती थो । 


-. लखबवाने सेवा ढकी ओर कूच किया । उग्जो मेहता राणावौ दौवान नियत : 
किया गया और चुण्डावत राजपूत फिर सबल हो गये + लखवाने शाहपुरके ठाकुर 
पर छः लाख रुपये वार्षिक कर लंगराया और यह रुपये बसुल करनेके लिये 
जहाजपुरका परगना सं ले लिया और उससमेंके कुछ गांवोंको गहन रख दिया) 
जालिमसिंह बहुत दिनोंसे जहाजपुर॒पर दृष्टि लगाये हुए था; उसने इस अवसर 
पर मराठोंकों सब रुपये दे दिये और जह्ाजपुर परगनेपर अपना अधिकार कर 


|» छस समय वज्ञभ तंतिया और बख्शीनारायणराव (शेणदो ब्राह्मण) सिश्थि 
जि 25 3 0३:75 











2 पियन ठह्से कवायद जाननेवाली फौजको रखना निश्चय किया था; क्योंकि 
समय प्रायः सभो देशो राज्योंम शि्चित सेनाएँ थीं । जब उग्जो मेहताने 
फ्रोज तथा उसके तोपखानेके खर्चे लिये धनहो सहायता मांगो ती सब है| 
बिगड़ गये और उन्होंने उसे कद कर लिया । पुराना प्रधान सतोदास उसके स्थान 
घर नियत किया गया श्ौर ॥सका भाई शिवदास भी कोटासे बुलाया गया | इस | 
समय चूण्डावतोंने भो राणाके देशका बहुत सा भाग अपने।प्रधिकारमें कर लिया ॥ 

ई० सन्‌ १८०६ में इन्दौरके विशाल समरक्षेत्रमें मक्षराष्ट्र राज्यके शासन सम्ब- 
खरे अपने घपने भाग्योंको प्ररोधा करनेके लिये १३०९०० सेला एकत्र हुई थो। 
इस लड़ाईमें होलकरके भपनो तोपों बन्दुकों तथा अन्यान्य सामान और साथहों 
शभ्रपनो राजधानोसे भी हाथ धोना पड़ा था | नि:सहाय होकर वहच्च सेवाड़को भोर | 
भागा; पर साथ हो सदाशिव और बालारावने एक बड़ो फौज लेकर उसका 
पौछा किया | भागते समय होलकरने रतलास लूटों और शक्तावतोंक भिण्डीर 
लामक दुएं में पहुंचकर उनवे कुर ज्ांगा । लेकिन पीछे पीछे सिन्चियाकी फौज 
चलो आतो थो इससे वह भधिक समयतक वहां ठहर न सका चौर भागकर 
हिन्दु्रोंके प्रसिद तोर्थस्थान नाथद्दारामे ७ पहुंचा । नाथाइारेक मन्दिरमें गरुबक । 
श्रोक्तणजोको हाथ जोड़कर वह विचिप्तोंके समान मूत्तिके प्रति कहने जगा कि | 
तुम्हारे कारण में हार गया हूं और इस हारका अपयश तुम हो पर है । इसके | 
उपरान्त उसने तोन लाख रुपये वहांकें पुजारियोंसे मागे ।इन रूपयोंको वसूल 
कग्नके लिये वह कुछ पुजारियोंको अपने साथ डेरेंतक ले ग्रया । बहांके 
पुजारे दामोदरजोने ब्रजाधोश ( श्रीक्षण ) को मूत्तिको सुरक्षित रखनेके 
उदयपुर भेजना निब्रय कियां । कटारियाके चौहान सरदारने-जो उस प्र 
सोलह सरदारोंमेंगे एक था--उस पवित्र देवमूर्त्तिको उदयपुर पहुंचा देनेका 


. # जायदारा उदयपुस्से उत्तरकौ भोर २५ मौलपर है। भागे चलकर 
सम्बन्धको भर बातें लिखे जायंगो।.._ 

















अड्डे 
! राजस्थान इतिहास । 

| अपने ऊयए लिया भौर बोस सवारोंको साथ लेकर वह उम शुल्किों राजघानो 
तक पढचा | आया लोटते समय मार्ग में -से होलकरकों फ़ौजक दुछः सिफाह्े 
। मिलत गधे जिध्ॉने चोहान सरदारसे घोड़े म/गे भला, १८्वोराज चोहनज बंशजको 
यह बात कब सत्र हो सकती थी ? उसने उन लुअगेंको घोड़े देनमो अपेचा 
छनपे लड़ना हो अविक्न उत्तम समक्ता । उसने माथियोंसे अपना अनुक रण करने 
'के लिप्र कढऋर शज़॒प्रोंपर व र किया । इस लड़ाईस चौहान ४रदाग तथा स्सके 
साथो मर ग८ । इस प्रशारकों भोर भो अनेक घटनाएं इतिहासमें लिखने यो्य॑ 
हैं जित से अविकांशरक नायक कोटरियाके चौहान है। अख्, होलकरको लूटख 
सोटके कारण छ: मा।सत्त्त नायठाए बिलकुल उजाइ पड़ा रहा | इधर छः मास 
तब देव | त्ति जवपु४ हो में रहो, लेकिन राणाको वहां भो उसके सुरक्षित रहनेका 
विशाल न 44 इतलिये -ड्सन वह देवमूर्त्ति निकटके गसमार नामक पर्वतपर भेज 
' दोधौर मु झ पुजःब। भा बचावक लिये वहों किला बन।कर रहने लगा । जब 
देखा कि कीग उसे तड़ः करनेमें धकंका ध्यान भी नहों करते तो उसने 
अपतो रक्त/के लिये चर सौ सियाह। रखे और शस्तके बलथेे मन्दिरों तथा देव- 
मूर्ज्ि को रचा क ना आग्स्म किया । »! 

डवए ह्ोलकर वहांसे लौोटकर बनेरा और, शाहपुरा होता हुआ ओर इन 
| द्वोनों ब्थानोंबें कर लेता इुप्ा अजस्तर पहुंचा । जो धन *सने यं.छष्णके भश्षोसे 
लिया वा, उश्चज्ञ। कुछ भाग प्रज7र पहुंवक्र उमन्ख जः पोग्क, मत जिदमे सुका- 
झ्लंको दे डाला ! वदसे चन क* वह अजम' पहचा। सिन्धियाकी फौज चुलव.र 
का प्रोछा करत। इु॒ उदवउपुर पहुंवी जिमसे राणाको *क बड़े २ड्ूटका रूमना 
करना पड़ा । सि.खय्राने चदयएुर पहुंचते कछ्षो राणासे करके तोन लाख रुपये म॒ र। 
राजक्रोंषमें उस सम्रय्र कुछ भो न था इतसे राणाक्ो वित्रण ह्लोकर रुपये देनेके 
लिये घरके माम/न तथा गानियोंत्ति जेबर बेचने पढ़े। मेबाइके सजेदार यश वन्तराव 
| भाजने भौ उसे सप्रय प्रपना कर झांगा ओर उसके ववुज क रनेजे लियेअपने 
| झड़आएरो तांतियाजो बढ़ीं निवत किया । तांतियाने यह रुपये ब “ही निईयता 
५; श्चे वनूल किप्र । मवाटक सप्दारों, जागेप्दारों ओर प्रजाकों बछुत कट 
| उठाना पड़ा, खेतिडतेंजरे पयु धरादि जबूत कर ख़िये गये ओर अनेक अत्याचारोंकी 
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| इच्छा को । लेकिन भन्तमें मराठोंके अत्याचारसे छुटकारा पानेके लिये भक्षरेजों 
| सेंजरॉने जो सहायता लो-थी, ससे वे अपनी खतम्धता बिलकुल हो खो वैंठे । 
| संराठों चौर भक्नरेजोर्मे सब्धिको कोई सक्मावना न थी; क्योंकि सिखिया कहता था 
कि यंदि सुझे गोहद भौर गवालियरंको रियासतें दे दौ जाय॑ तो मैं सब्खि कर ल॑। 
-| इन रियॉसतॉके वास्तविक अधिकारियोंक्षे दुर्भाग्यवश लार्ड कार्मवालिसने अफ्रेज 
सरकारके पुराने संहायकोंके लाभको श्रोर कुछ भी ध्यान म॒ दिया -और सिच्खिया 
थी पास सब्धि तथा सेत्रोके लिये एक दूत भेज दिया 4१ । 

..._ मराठे सोचते थे कि यदि अफ्नरजोंसे लड़ाओ छिड़ गई तो वे अपने सामान 
| भौर बालवच्चोंको मैवा ढ़के सुरक्षित दुर्गो में रख देंगे। सिग्धियांके दरबारमें राणा 
को ओरसे चूण्डावतोंका पत्षपातों सरदोरसिंह उपस्थित था। उसी समय अम्बाजो 
_सिश्धियाका प्रंधान मन्ती नियंत हुआ था + | भ्रम्बाजोके बैरो लखवाकों राणाने 
सहायता दो थो, इंसलिये अग्बाजो राणाका भी शत्रु हो गया था। अग्बाजोने प्रस्ताव 
किया कि मैवाड़के दी भाग करके वहां मराठे सरदार नियत कर दिये जाय॑। लेकिन 


* # गोहद भोर ग्वांलियरके राणा, राघवमढ़ और बहादुरगढ़के खेचो सरदार 
और भोपालके नवाबने वारेन्‌ हेसरिज्नसके समयमे भष्नरजोंस सबम्धि को थो। इन 
मंसे पहल तोन सरदारोंन तो कभी स्व॒तन्त्रताकों छायामात्र भी न देखो थो और 
चौथा भोपालका नवाब संयोगवश पहले होसे अष्नरजोंक इ७नुसार चलता था । 
| सन्‌ १७८२ ई० में अज्गरेज सरकारके लिये जो काम भोपालके नवाबने किये थे 
| रुरू स्मरण करके लार्ड हेशिड़ सने उसे पूरो खतन्तता दे दो । लेकिन सिख्ियाने 
4 पइले कपट किया था इसलिये उसको सन्धि विश्वसनोय न थी। । 
4' मि* श्रेम मरसरके साथ जो लोग दूत बनांकर सिन्धियाके पास भेजे गये 
थे, उनमें मृलग्रत्यकार टाड साहब भी थे । सन्‌ १८०५ के दिसम्बर मासमें ये 
लोग गवालिथरसे प्रस्थानित हुए थे झोर सन्‌ १८०६ की बसंन्त ऋतुमें सिन्चियाओ 
 दरवारमें पहुंचे थे, जो उस समय मेवाड़के खग्डहरोंमें डेरा डाले पढ़ा थां। 
68456 दरबार के संन्‍््री थे। इस्के नकिक् : #ै४*- हु 
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व ला लो ै लक । 








|... जयपुर नवेशको अपने) सेनाके इस प्रकार निकाल टद्विये जानेपर, बहुत हो 
| क्रोध आया और उन्होंने पूेरूपसे निश्यय कर लिया कि इस अपसानका बदला 
| छेंगें। उन्होंने एक इतनो बड़ी सेना तेयार को कि जितनी राज्यके पूर्ण वेभवक्े 
| समय भी इकत्र न हुई थो | इधर सारवाड़ नरेश मानसिंहने अपने प्रसिदन्दोकी 
लड़ाईकी इच्छा जानकर स्वयं अपनी सेनाभी एक कर लो | लेकिन इस समय 
उनको प्रजामें दो दल हो गये जिससे छनके भार्गमें एक बड़ो रुकावट पड़ी। 
सानसिंह वास्तवमें मारवाड़क राज्यासनके भधिकारे/न शे. । शल्प्के वास्तविक 
अधिकारीको राज्यसे वज्ित रखकर माराठोंकी सहाथतास मानसिंदने वह राज्य 
अपने अधिकारमें कर लिया था। इसलिये मारवाडुक अनेक ठाकुर और सरदारे 
पहलेकछी से उनके प्रतिकूज थे। अवसर पाकर उन सरदारोंने एक नवोन पत्च खड़ा 
करके बहुत सो सेना एकत्र कर लो थो ॥ इस समय वह सेना जाकर जयपुरके 
| राणासले मिल गई और उनकी खेनाको संख्या १२०००० हो गई । जयपुर 
आरेश इस सवा लाख चेनाको लेकर मारवाड़को ओर बढ़े और इधर मान 
सिंह भी उससे आधी सेना लेकर अपने प्रतिइन्दरोके सम्मुख आये । भारवाड़ और 
अम्बरकी सोसमापर पर्धलसर नामक स्थानसें दोनों झोरको सेदाएं एक दूसरेके | 
सामने खड़ो हुई । जिस उद्माइसे इन दोनों ख्रेनओंने एक दूसरेपर भ्राक्रमण | 
किया था उससे निश्रय हो गया था किघोर युद्ध होंगा। लेकिन वह बात न चुई। | 
कुछ हो देर युद्ध होवेके उपराम्त म्रानसिहके अधिकांश सरदारगण जगत्‌सिंह्से 
जा मिले । सानसिंहको सभो झ्राशाझॉपर पानो पर गया । जिन सरदारोंपर उन्होंने 
विश्वास किया था वे एकदम उनसे विमुख हो गये और शब्रुब्मोंसे जा मिले । 
| भला इससे बढ़कर उनके लिये और कौनसो दुःखको बात हो सकतो थो ! अन्त 


राणा इस गिरी हुई दशासे मिकलकर उन्नति लाभ करें | में छन कारणोंको 
|| खोज करने लगा जिनसे उस राज्यंको उन्नति सन्भांवित थी । में समझता था कि 
+ काल चक्रके पलटनेपर जब रायामें कुछ शक्ति आवेगो तो वे सं ही खतंन्‍्त हो 
| जाय॑ंगे | लेकिन अन्तमें दस वर्ष बाद उम्नतिके कुछ कुछ चिहू हृशष्गोचर होने 


| चगे राषाने अपने कुलको नथ दोगेशे बा लिया "चोर चोरे'चौरे अपने देशो 
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| श्रांशाक्रोंपर पानी फिर गया. । जिस सुविशाल सेनाकों लेकर बे भेवा इभूमिषर 
| झाक्रमण करनेके लिये आये थे, वह छित्र भिन्न हो गई थो। अनेक कष्ट उठाकर 
| बे अपने प्राण लेकर मारवाढसे भागे । मारवाहमें आनेसे ःनकौं तथा उनको 
| स्ैेनाकौ बड़ो हो दुर्दशा हुई थो । बड़े हो कुसमयर्म उन्होंने क्ृष्णकुमारोसे 
:विवाइ करनेको इंऋआ को थी और सानसिंहपर आकमण किया था । अपनो | 
'राजधानीमें पहुंचनेपरभी दुःख तंथा कंष्टने उनका पोछा न छोड़ा । एक तो परा- 
जित होने और दूसरे बहुत दिनोंसे वेतन न 0. कारण जगत्स्िंहके सनिक 
बहुतही अधोर हो गये थे। जयप॒ुरमें उर्ँ बेतन आठदिके लिये भस्म कष्ट उठाना 
| पड़ा था । राजधानीके निकटका मैदान उन सैनिकोंकों चितभिस्म और घोड़ोंकी 
| हडिडयोंसे बिलकुल भर गया था। * । 
। संसारकी गति भौ-बहुत विचित्र है । वहों राजा मानसिंह जिले एक बार 
सरदारीने समरमें छोड़कर विपद्के मुंहर्में डाल दिया था, भाज सब विपत्तियों क्षौर 
क्टोंसे छुटकारा पाकर भलो भांति अपना गाजकारय चला रहे हैं । उनका भीषण 
शत्र॒ुदल परास्त हो गया था और अपना गया इुआ गौरव उन्होंने पुनः सम्पादन 
“कर लिया था । यंह सब बातें अमोरखां नामक एक दुष्ट पठोनकों संहायतासे 
चुई थो । आजतक भारतवषमें जितने अत्याचारो>मुसलमान उत्पन्न हुए थे उनमें 
से अमोरखां सबोसे बढ़ा चढ़ा था । इस घटनाके पहल असोरखांको गणना सान- | 
सिंहके भोषण शजुप्ोंमें थो । युद्के समय भो वह मानसिंहके उन शचुझओंकी झभोद | 
| श्वा जो राज्यके वास्तविक अधिकारो थे। लेकिन भन्तमें अपनो नौच प्रकततिके अनु- 
4 सार लोभवश उसने सानसिंइंका पक्ष ग्रहण किया। जिस राजाने बहुत दिनोंतक ! 
। छसको रक्षा को थो और उसे अपनो सेवामें रखा था, अमोरखांने उसे राजाका 


.. + टाड साहबने इस युद्धका आरक्ं॑ भौर परिणाम अपनी आंखोंसे देखा था 
| ओर वहांके कई सरदारोंसे इस विषयमें बातचोत भी को थो | सन्‌ १८०६ के जुन 
| सासमें उदयपुरकी घाटोमें शंचुकीं श्वेनाने डेरा डाला था; और सन्‌ १८०८ के 
| जनवरी मासमें जब टाड साहव जयपुरसे होकर जा पहे थे, उस समय चारों भोर 
| शान्ति थो | हां, उस बालुकामयो भूमिपर उस युद्ध काण्ठके कुछ चिक अवश्य 
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दी २ध्कुपबरए कुदीक कद ; तौनी चांद ॥४ 








